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चर्तमान समय की सभ्य प्रजा में कदाचित्‌ हिन्दुही ऐसे 
मिलेंगे कि जिन में:धर्म पुस्तकों के इतने महान समूह और धर्म 
की नित्य प्रति सर्वत्र इतनी चर्चा होने पर भी सर्वसाधारण 
अपने धर्म के वास्तव नियमों से इतने अनभिज्ञ हो। हमारे - 
यहां घर्म कार्य में जितना रुपया रोज़ खच्च होता है उतना प्रायः 
कहीं नहोता। जितने विद्यालय,साधुओंके मठ ओर अखाड़े जिनमें 
लाखों रुपये की सम्पत्ति है अथवा जिनके बनाने में लाखों रुपये 
लगे हैं हमारे यहां हैं उतने ओर कहीं न मिलेंगे। तीर्थ, उत्सचों 
त्रतों ओर भ्राद्धों में जितना दान पुएय हम करते हैं इतना 
कदाचित्‌ कोई करता होगा। एक क्रोड़ले अधिक ब्राह्मण और 
५४ लाखसे अधिक साधु जिनका काम विद्योन्नति ओर घर्मो- 
न्नति है वा होना चाहिये हमारे यहां विद्यमान हैं | बहुत सी 
सभा और सोखाइटियां भी धर्म खुधार के लिये बन गई हैं। 
परन्तु जहां तक देखा जाता है सामान्य स्त्री पुरुषों की धर्म 
शिक्षा में कुछ अधिक उद्नति नहीं पाई जाती। उनके चित्तो में 
असहिचार और मिथ्या विश्वासों का सूल वरावर जमा छुआ 
है | संयुक्त-प्रान्‍्त में १००० स्त्रियों में केवल १.७५, पंजाब में ३.७ 
चंगाल में ६ पढ़ी लिखी हैं। पुरुषों में संयुक्तप्रान्त में १००० में 
५१६, बंगाल में ६६. पंजाब में ४२ पढ़े हुये हैं। चाह्मणो में भी 
शिक्षा की बहुत कमी है और १००० में चोथाई सी पढ़े लिखे 
न मिलेंगे ।वहुतसे ब्राह्मण जो कुछ पढ़ते हैं चह केवल जीविका * 
डपार्जन अथवा वाद विवाद के लिये पढ़ते दे, धर्माथ नहीं 
पढ॒ते, बहुत से साधु अनपढ़ रहना पढ़ने से अधिक खुखदाई 
मानते हैं और यदि उनके पढ़ने का' कहीं कोई प्रवन्ध किया 


+० अ ६ आओ) 
जाता है तो डडसे दूर भागते दें.) सर्वसाधारण को इन साधु 
घाह्मणों पर अव भी वड़ी श्रद्धा है ओर जो कुछ बे कह देते है 
घे उसे वेद वाक्य मानते हैं। जो लोग कि वर्तमान समय के 
स्कूल और कालिजों में शिक्षा पाते हैं वे भी प्रायः हिन्दू धर्म 
फे नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी उन्नति नहीं 
कर सक्ते, ओर यद्यपि खुले खुले दूसरे धर्मा को अंगीकार 
नहीं करते परन्तु बहुत सो की किसी उच्च विषय में श्रद्धा 
नहीं होती न जीवन का कोई ऊंचा लक्ष्य होता है । भोगों को 
सम्पादन करके जीवन को सुख प्वक व्यतीत करना ही 
परम पुरुषार्थ मानते हैं, ईश्बर - से प्रार्थना करना तो 
दूर उसके श्रस्तित्त में भी चहुतों को संदेह रहता हे, 
लोकिक बन्धनों ओर नियमों को चाहे त्रे केसेही अच्छे हो 
तोड़ कर स्वतन्त्र होना यही चबहुतसों के जीवन का परम 
उद्देश्य है । इन वातों का अज्ठुभच सबको हे परन्तु अभी तक 
श्स करने का यथोचित उपाय नहीं हुआ तअन्थकर्ता 
ने सारतवर्ष के विद्वानों से शिकत्तोन्नति ओर धर्मान्नति के 
विपय में कुछ प्रश्न किये थे, उनमें से दो प्रश्न ये थे (१) 
आप के यहां घर्रा पोर मदसेो में धर्म शिक्षा की क्या 
ब्यवस्था है ? (२) लोग कहते हैँ कि बहुत से शिक्षित पुरुष 
धर्म की उपेक्ता करने वाले, जीवन का कोई उद्ध लचय न 
रखने याले, छुधार के विपय में कहने वाले अधिक ओर करने 
बाले कम, भविष्यत के विपय में दर्विचार असटठिचारापन्न, 
अपने दीन ओर अनशिनश्न देशा भाइयों से घणा करने वाले 
होते हैं ? क्या यह बातें आप के यहां के शिक्षित लोगों में पाई 
गी हूँघा नहीं।इसका उत्तर सारे से यही आया कि ये बाते 
ग्शः सत्य हैं ओर धर्मशिक्ता का अमाव इसका कारण है। 


कर्ता ने पहिले एक छोटी सी पुस्तक द्वाराइन प्रश्नों और 


| 


।औ। 


सना 
्‌ 


| मि री 


7 के.) 


जनके उत्तरों को अंग्रेज़ी में छपचाया ओर वह पुरुतक सर्वत्र मानी 
गई है । उसमें जो क्रम घमम शिक्षा का द्या गया है उसी के 
अजुसार यह घर्मशिक्षा लिखी गई है। इसमें हिन्दू घ्॒म . 
के उतने विषय जो साधारण स्त्री पुरुषों को जानने चाहियऔर 
जो वतेमान दशा और पदार्थ विद्या के भी किसीप्रक्ार से बिरोधी 
न हो पहिले संक्षेप से और फिर प्रश्नोत्तर द्वारा विस्तार से 
लिखे गये हैं।दूसंरे भाग के बारह अध्याय हैं-(१) धर्म और 
शासत्र-फे प्रवतेक-भारंतवर्ष ओर उसकी महिमा शौर काल 
विभाग-(२) ईश्वर और उस उपासना के नियम्त और चिधि, 
(३) मनुष्य ओर उसके कत्तेब्य, (७) घर्णाश्रम व्यवस्था, (५) 
संस्कार, (६) स्त्रियों के धर्म, (०७ लौंकिकाचार द्नि्चर्या शुरू 
व्यवद्दार (८) प्रचलित घर्म व्यवस्था, त्रत नियम और तीर्थ यात्रा, 
(&) दान धर्म, (१०) असह्िश्वाल और उसका नियारण, 
(११) सम्प्रदाय ब्यवश्या, (१२) मोक्ष | ये सब विषय शास्त्र फे 
सिद्धान्तों. के अनुसार जहां तक हो सका सरल रीति से 
बिना मंतमतान्तरों के रूगड़ों ओर पक्षपात के निरूपण 
किये गये हैं और केवल उतना ही लिखा गया है जो 
देश काल के अनुसार सब को डपयोगी हो | किसी मत पर 
जहां तक छो सका आज्षेप नहीं गया है और जहां करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ बहां विद्धा ती फी सम्मति से फेघल 
खुधार दृष्टि से किया गया है। कई परिड्तों की कि 
जिनमें कुछ शास्त्री वा आचय परीक्षा डउच्चीर्ण और शिक्षा 
का काम करते हैं सम्मति भी ली गई हे झोर आशा है कि 
इससे धर्म शिक्षा क्रम पूर्वक पाठशालाओं और घरों में प्रच- 
'लित होकर वह कमी जिसका सब को शोक है दूर होगी । 
झौर मतों के लोग अपने धर्म के नियमों को सरल भाणा में 
लिखी हुई छोटी छोटी पुस्तकों द्वारा प्रारम्भ से इस प्रकार 


( 9७ ) 


भालकों को सिखाते हैं कि जिससे वे उनके कोमल चित्तो 
में जम जावे, उनके यहां सर्वे साधारण के लिये ऐसी 
पुस्तक रोज़ बनती है। परन्तु हमारे यहां जितनी घम पुस्तक 
हैँ वे संस्क्तत में हैं, और पायः ऐसो कठिन हैं ओर उनके अर्थी 

इतने मत भेद हैं कि उन्हें लोग जान नहीं सक्ते | यदि 
इस पुस्तक से यह कमी कुछ पूरी होगी तो अन्थकर्ता कृत कृत्य 
होगा । जो मुख्य नियम बड़े अक्षर्रों में छापे हें वे पहिले पढ़ाने 
चाहिये फिर शेप अन्ध में अजृत्ति कराई जावे ॥ ह 

यदि ५ से १० बे तक फे बालकों को धर्म शिक्षा के मुख्य 
नियम वाल रामायण व भज़नमाला ( जो तेयार हो रही है)- 
पढ़ाई जाये झोर माता पिता घरों में, गरू वा आचाये पाठ 
शालाओं में व मास्टर मद््सा' में साय॑ आतः विद्याथियों के 
साथ मिलकर ईश्वर प्रार्थवा करें ओर भजन गाने तो बालकों 
के चित्त में घर्स शिक्षा का वीज जम जावेगा । 

यशोपवीत के पश्चात ११ चर्ष से १६ बर्ष तक के लड़को 
के लिये एक साल धर्म शिक्षा-पूर्वाे, छुलसी छूत रामायण 
घाल व अयोध्याकाए्ड, सनन्‍्ध्या करना, भजन गाना ; दूसरे 
साल-श्र्म शिक्षा उत्तरार्त्ध तुलसी कृत रामायण आरण्य, 
किप्किन्धा ओर सुन्दर काणड, सन्ध्या भजन ; तीखरे साल 
भ्रम॑ शिक्षा की दूसरी आवृत्ति, धरम विचार तुलसीकृत 
रामायण सम्पूर्ण, शाख्योक्तोपासना पढाई जाये हर पाठ्शाला 
ओझोर मदसे में मदर्स के प्रारम्भ में ग्रथवा समाधि पर आश्ष 
घगटे तक घर्म शिक्ता होनी चाहिये | डउपदेशक अपनी 
वद्दि के अससार पढ़ाने का क्रम नियत करते | हर लड़के से 
यदि चह घर पर रहता हो तो मां बाप ओर जो बोडिंगह्दीस 
मेरहना हो तो चहां के अध्यक्ष प्रातः साय॑ सन्ध्या करायें। 
इसये लिये एक स्थान नियत होना चाहिये, रविवार अथवा 


( ४ ) 


ओर त्योहारों और उत्त्लाबों पर विद्वान लोग घर्म पर 
व्याख्यान दे । जो लड़के प्रारम्भ से संस्क्रत पढ़ें डनको तुलसी- 
रूत रामायण चाहे पढ़ावे वा न पढ़ाव | आगे जाकर १४ वर्ण 
के पीछे धर्म शिक्षा केवल संस्कृत में होनी चाहिये इसके लिये 
मजुस्मति, वाल्मीकि रामायण, महाभारतादि के उपयोगी 
विषय उद्धुत करके पढाये जावे भगवद्गीता और उपनिषदों 
के विचार पर धर्म की शिक्षा की समाप्ति हो। स्लियो की धर्म 
शिक्षाभी प्रायः इन्हीं नियमों के अनुसार हो सकेगी। जहां उसमे 
पलटने की आवश्यकता हो वहां पत्नट लिया जाबे। साधारण 
संस्कृत शिक्षा के विषय में केवल इतना ही कहना चाहिये कि 
जो लड़के मद्सो में पढ़े उन्हें अपनी दसरी भाषा संस्कृत 
लेनी चाहिये और मद्द्से की पढाई के साथ धर्म शिक्ता 
पूर्वोक्त रीति से होनी चाहिये। जो विद्यार्थी प्राचीन रीति - 
ले संस्कृत पढ़े उन्‍हें भी पूर्वोक्त प्रकार से धर्म शिक्षा दी 
ज्ञावे और व्याकरण व न्याय में दश वा बारह चर्ष व्यतीत 
ऋरने के स्थान में चेदों, स्घुतियों, वाल्मीकि रामायण, महा- 
भारतादि के पढने में अधिक ध्यान दीया जाबे उससे उन्हें 
ए्वयं भी लाभ होगा ओर वे धर्म की भी उन्नति अधिक 
कऋर सकेंगे | अब वह समय आरा गया है कि जब इन प्रन्धों 
ऊाअधिक प्रचार इस देश में जैसा कि और देशों में हो रहा है 
हो। ये शिक्षा के नियम बहुत से विचारशील पुरुषों की सस्मति 
पे लिखे गए हैं आशा है कि विछज्जनन इनकी ओर ध्यान देंगे।. 


रासाभश्रस । . विध्ज्नन पदानुरक्त 


हृषिकेश बजनाथ 
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बर्म शिक्षा | 


अयपम काम 





धर्म शिक्षा के घुख्य नियम 

(१) घम । ल्‍ट 
(१) सत्य बोलो, चघम का आचरण करे । 
(२) सन. वीणि कस के एक होने का तास 
सत्य है, सत्य के सामनचघर्म नहीं, सत्य ही 
की सदा जय है, खत्यही हुश्वर है, सत्य ही 
अकाश है. सत्य ही सुख है, सत्य ही. सब 
तपों, त़्तों और लनियसों का सूल है। .- 
..... (३) जो सब को चारण करे वही घस है, 
' जिसे राग द्रेष रहित विद्वान रत्पुरुष सेवन 
करें ओर जिसे ऊपना हृदय भरी साक्षी दे 

वही. घचस आचरण करने योग्य- है । ह 
(9) सत करो दसरों के साथ कोडे काम 


( हरे) 
जो आप को अभिय हो, यहो सब घमा का 
सार है। | 

(५) परोपकार के रुूमान पुण्य और पर 
पीड़ा के समान पाय नहीं । क्‍ 

(६) सब के साथ सीधा सच्चा बर्ताव, 
दया, दान, इन्द्रियों के कुमार्ग से रोकना, 
यही घमम्ं का तत्व है । 

(७) कामसे, क्रोघसे, लोभसे. भयसे. चरम 
को कभी भी न छोड़ो. घर्म ही नित्य है, सुख 
दुःख अनित्य हैं-यही धर्म की म्यांदा है। 

(७) मनुष्य शट्ठा मय है जैसी, जिसकी 
शदट्ठा होती है वैसी ही बह होता है शषा के 
बिना सारे यज्ञ-दान-तप नियम व्रत निष्फल 
हैं इसलिये सत्य में, घम में, ईश्वर में और 
अपने में सदा श्रद्टा रखनी चाहिये । 

(२) शास्त्र । 

(१) शुत्ति, स्मृति, इतिहास और पुराण 

ये हिन्दुओं के धर्म शास्त्र हैं । 


( हे) 


(२) ऋण, यज॒ः, साभ, अथर्व, ये चार 
वेद हैं । मन याज्ञवल्क्य पराशरादि ६८ 
स्मृतियां हैं। वाल्मीकि रामायण और महा- 
भारत इतिहास हैं। विष्णु, शिव, मार्कण्डे 
भागवत आदि ९८ पुराण हैं। . 

(३) बेदही घरमंका सूल है-बेदके दो भाग 
. हैं संहिता और ब्राह्मण । इन में देवताओं 
की स्तुति की विधी, यज्ञ यागादि हश्वर 
की उपासना और उसकी प्रांप्ति के साधन 
है, उपनिषदों में अग्नि सेम, सूर्य, इन्द्रांदि 
३३ देवता हैं। बेदी के द्वाप्टा अनेक ऋषि 
हुए हैं । जीव के! परमपद्‌ की प्राप्नि का 
मार्ग, दिखाया गया है। 

.._ (9) स्मृतियोंमें वर्णाश्नमके घ्म, इतिहसों 
में महापुरुषों के जीवन चरित्र और पुराणों 

; में अनेक देवताओं अवतारों राजबंशों को 

कथाएं निरूपण की गई हैं-सब शास्ख्रों की 
' समाप्ति ज्ञान द्वारा मोक्ष में है। .. 


( ४ ) 
(५) सांख्य योग न्याय-बैशेषिक-पूर्व व 


८65 


उत्तर मीसांसा ये छः दर्शन शाख्हैं इनमें 
अध्यात्म विचार है- .. 
(३) ऐेश्चर | 
(९) जो सब का पैदा करने बाला पालन 
करने वाला और संहार करने वाला सब 
व्यापि, सर्वज्ञ, सब दर्शी, सत्य ज्ञान-अलंत 
रुपं, सब का अन्‍न्तरात्मा है वही ढेश्वर है- 
(३) इंश्वरही सब का जीवन प्राण सब 
माता पिता-णुरु मित्र बन्धु है-दुर्बल का बल 
भूखे की. रुप्ति-निर्घन का घन और कोइ नहीं। 
(9) जिड्डा को उसके गण गाकर, हाथों 
क्तो उसी की सेवा कर के, कानों को उसी के 
चरित्रों का पशऋवण करके, देह को उसीके काम 
सें लाकर, सन उसी में लगाकर,. ब॒द्ठि के 
उसी के ध्यान में तत्पर छरके शूट करो। 
(०) “जोतत्सच” यह उसका मख्य नास 


. इसे सदा उच्चारण करके सब . काम 
करने चाहिये। . 


( ५) 


(४) संब-कर्मी को केवल कतंव्य-बद्ठि से 
करना और सब में सम दृष्टि रखना -यही 
इंश्वर को बड़ी पजा है । ... 

. (६) सब के हृदय में. नित्य विशजमान 
सब करे के साक्षी, सब फल के दाता, 
इंश्वर. को जान ऋर मत करो कोई कांम 
जिससे वह प्रसच्ध न हो । . . 

(७) सत समझो कि हसारे पापों को कोई 
नहीं देखता, परमात्मा अन्तर्यामि उन्हें सदा 
देखता: है, इसलिये सदा पाप कर्म से बचने 
और पुण्य कर्म में प्रवृत्त होने की आर्थना 
करो, यही बड़ा चर्म है। न 
. (5) ग्रातःकाल और सायंकाल में शुद्ध . 
होकर इंश्वर से अपने पापों की शुद्धि और 
: सत्क्मा में प्रवुत्ति की आर्थना करो- 

(४) मलुष्य के कतंव्य । द 

(१) मनुष्य देह अति उत्तम है उसे स्वस्थ 
और पवित्र रखना चाहिये, बिना देह की 


( ६ ) 
आरोग्यता और बल के कोइ घर्म नहीं बन 
सक्ता। | 

(२) नियत समय पर खाने, चलने, फिरने, 
सोने. बैठने, व्यायाम ( कसरत ) स्वानादि 
करने से शरीर को स्वस्थ रखना चाहिये। 

(३) घमम-अथे-काम-मोक्ष ये चार पुरुषा्थ 
हैं इन्ही के सम्पादनार्थ मनुष्य जीवन है, 
इनमें अर्थ (घन का उपाजेन ) और काम 
(भोग) घर्म के आधीन होने चाहिये, न्‍्याय- 
पूर्वक अर्थ उपार्जन करके भोग भोगो, फिर 
उन्हें त्याग कर मोक्ष का चिन्तन करो यही 
सत्परुषों की मयादा है। 

(9) अपनी हानि से अथवा आप दुःख 
उठा कर भी पर कार्य संवारना सज्जनों का 
धर्म है । 

' (४) सदा सब का भला चाहना और करना 
मन. बाणी ओर कर्म से किसी का ऊअनिष्ठ 
न करना, यही परम कतव्य है। 


( ७ ) 

(६) जो अपने पास आवबे अथवा जिससे 
मिली उस से सत्य और सधुर श्ाषण और 
शुद्ध बर्चाव करना और प्रेम भरी हुई दृष्टि से 
देखना यही श्ेष्ट पुरुषों का नियम है। 

(७) साता-पिता-गुरु के देववत मानना 
अंतिथि पूजा सज्जनों के सार्ग पर चलने 
से सुख स्वर्ग और परमपद्‌ मिलता है। 

(८) उत्साहवान, फुर्ती से सब कासों को 
करने वाले, काये की विधि को जानने वाले 
दुष्येसनों से बचने वाले, शूर. क्ृतज्ञ- दूढ़, 
निश्च॒ण, परुषों की लक्ष्मी सदा सेद्ा करती है । 

(९) आणिमसातज का श् अशुल कम इस 
लोक और परलोक से फलदायी होता है-कम 
फल अवश्य सब की भोगना पड़ता हैं, 
उससे कोड नहीं बच सत्ता, इसीलिये सदा 
शुभ कम करो। 

(९०) मनुष्य का शरीर ही मरता 
जीवात्सा नहीं मरता, वह ऋफले आरोर 


( रे ) 

ज्ञान के अनसार शुभ ऊशुभगति को प्राप्त 
होता । 

(१९) जिस को बाणी में सत्य दुष्टि में 
असन्नता,हृदयमें ठसा, हाथों में दान, चुट्ठि मे 
विचार. शरीर में उद्यस, मनमें पाप कम से 
भय है वही इसलोक और परलोक में सुख 
और कीर्च्ती का भागी होता है। - | 

(१२) जिसके यहां पर सब लोक भलाहे 
के साथ याद करें उसे सदा स्वर्ग है । 

(५) वर्णाश्रम । ः 

(१) हिन्दुओं मे चार वर्ण-त्राह्मण क्षत्रिग्र 
वेश्य.शूद्र और चार आम्रम तर्तचय,गहरुथ 
वानप्रस्थ ओर सन्यास सदा से चले आये 

(२) त्राह्मणे का काम पढ़ना पढ़ाना, 
तप करना दान लेना दान देता. क्षत्रियों 
का प्रजा का पालन करना, बैश्यों का खेती 
ओऔर व्योपार करना और शूद्रों का सेवा 
करना हे । ्््ि 


( & ): 

(३) यह ज़ालि भेद गुण कर्म के अनुसार 
होना चाहिये, केवल जन्म से नहीं इससे 
बड़ी हानि हुईं है-देशोव्लति बहुत कुछ रुक 
गड़, इसे क्रमश: हर करना चाहिये-। 


,._ (9) अवान्तर जाति भेद शास््वोक्त नहीं 
स्थानिक अथवा पेशे से हैं, इन्हें भी क्रमशः 
ठूर कश्ना चाहिये। 

(५) मनुष्य की ज्ययुः के चार भाग २४- 
२४ वर्ष के कर: के पहिले सें ब्ह्मचर्य कां 
पालन विद्याधध्ययन, शरोर में बल बुद्ठि 
संपादन करनी चाहिये । दूसरे में योग्य र्त्वी 
से विवाह कर के गहस्थ में रहना, सन्दरति 
उत्पब्त करना, न्याय से घन उपार्जन करना 
- सत्परषों और घिद्वानों की सेवा करनी 
चाहिये । तोसरे में क्रमशः भोगों से चित्त 
को हटाकर शरीर को तप, मन को अध्यात्म 
विचार और ह्ृश्वराराधन सें एकान्त-निवास 
द्वारा लगांना चाहिये और चौथे में सर्वेत्थाग 


( ?० ) 
परवंक मोक्ष पद के सम्पादन में तत्पर होना 
चाहिये, इसी से जीवन की सफलता होगी । 
(६) संस्कार | 

(१) सनष्य के सोलह संस्कार होते हैं 
इन में बज्ञोपवीत वेदारमभ्भ विवाह और 
अन्त्येष्टि ( शऋाठ्ठ ) सुख्य हैं। 

(२) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सात्र का यज्ञो- 
पवीत होना चाहिये. इसी से उनकी ट्विज 
संज्ञा होती हैं । ५५ 

3) सब को शास्त्र पढ़ना और घमम 
पक्षा लेनी चाहिये, अपने चर्म कम से 
अनशभिज्ञष रहना बढ़े पापका हेत है। 

(०) यज्ञोपबीत के पश्चात्‌ सर्योद्य से 
पहिले उठकर स्तान करना चहियले, फिर कम 
से कस तोन म्राणायराम प्रबंक तीनों व्याहृति 

हिल २९ अथवा ९०८ बार गायत्री मंत्रका 
जप करना चाहिये, इससे सब पापों की 
शुद्धि और रोगों की निश्वक्ति होती है, बायें , 


। 


( ११ ) 

नथने से प्राण को खेंच कर रोकने और फिर 
दाहने नथने से शने: शने: निकाल कर वहां 
ही रोक देने फिर दाहिने से खेंच कर रोकने 
ओर बायें से शनेः शनेः निकालने का नाम 
 श्राणायाम है “ओं भभुवः स्व: तत्सवितुवे- 
रेण्यं भर्गों देवस्य घीमहि घियो योनः प्रचो- 
दयाव” । यह गायत्रि मन्त्र है इस के साथ 
डुंश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये कि वह 
हमारे अपराधों को क्षमा करे और सुद्ब॒द्ठि 
प्रदान करे | यदि पूरा नहीं ते थोड़ा सा 
वेद पाठ नित्य करना चाहिये । 

(५) लड़कों का विवाह १८ वर्ष की और 
लड़कियों का ९२ वर्ष की अवस्था से पहिले 
कदापि न होला चाहिये, विवाहों में अधिक 
द्रव्य नहीं खच करना चाहिये। वर वधु के 
बेद के सन्‍त्रों का अर्थ अवश्य सुनाना चा- 
हिये व्याहों के खेल न बनाओ । 

« (६) झादह्ों में अनपढ़ झू्खी को कदापि 
दान देना वा सोजन न कराना चाहिये । 


( रैरे 


या 


(७) छाटा से देले का नाम पाठ है.और 
उसका अभिप्नाय विद्वानों की सेवा आर 
अपने प्रब॑जों की स्मृति है। .. 

७) स्त्रियों का घममं । 

(९) स्त्रियों का मुख्ये घर्म पति सेवा, ग्रह 
कार्यो को सम्यक अ्कांर से करना; बच्चों 
का पालन और शिक्षा, और दीन द॑ःखिंयों 
बृट्ठी की सेवा है । । 

(२) सब स्थियों और लड़कियों की पढना 
लिखना और हिसाब सीखना चाहिये, अन- 
पढ़ कभी भो न रहना चाहिये । 

(३3) खियों के तीथां में अकेले न जाना 
चाहिये न साधु वेषधारियों के पास अधिक 
बेठना वा उनका विश्वास करना चाहिये । 

(9) ख्ियों की पद उससे अधिक नहीं 

करना चाहिसे जिसको शाब्ख में आज्ञा है 
ओर जो सज्जनों के मत के अनकल है गैरों 


से पदा करना और पास के संब्रन्धियों से 
न करना उचित है । 


( एैं३ ) 

मा (८) सदाचार । 
(१) सदाचारु चले का बड़ा-अंग है.। .. 
(२) जिसमें क्रोध नहीं है, जो सदा सत्य 


बोलता है, सत्परुषों की मर्यादा को नहीं 
तोड़ता, किसी को: तःख नहीं देता, -इंणो, 
कटिलता दम्भ से रहित है, वही सदाचारी है। 

(३). दी घड़ी शत रहे उठ कर इुंश्वर का 
चिन्तन करो, स्ान करके प्रातः संध्या करो 
अशभिहोत्र और शास्त्र का अध्ययन करो 
भक्ष्याभक्ष्य का सदा बिचार रकक्‍खो, प्रमाण 
से अधिक न खाओ, सदा अतिथियों बूृट्ठों 
ओर पूजनीय पुरुषों की सेवा करो, व्यायाम 
से शरीर के बलवान करो, चलते फिरते 
रहो आआलस के त्यागो, सायंकाल में संध्या 
करके सोजन करो जऔौर शयन करने से पहिले 
इेश्वर का सुमरण करो, यही जेष्ठ पुरुषों को 
दिनचया है। . 

(9) ऋत काल में माया गामि होना 
स्त्रियों के संग से बचना. सदा उाचत है । 


( ₹४ ) 


(५) बाद बिवाद पर निन्‍दा, जनवाद- 
मृपावाद को त्यागना, सदा अपने भृत्य 
बी और आजितों का पालन करना, शरणा- 
गत की रक्षा करना, सत्पान्न के! दान करना, 
यही सत्परुषों का काम है। क्‍ 

(६) समय के व॒था न खोने और हर 
काम के। समय पर करने से आयुः बढ़ती है ।' 

(७) संसार में सत्य बोलने वाला सदा लाभ 
उठाता है आजंज (सीथा बताव) सब घर्मो 
का मूल है. यह शास्त्रों का सिद्धान्त सदा. 
याद रखना चाहिये । 

(८) पराक्रम और उत्साह के कभी न 
छोड़ो, सारी उन्नति के मूल यही है । 

(&) प्रचलित धरम । 

(९) वर्तमान समय में विष्णु शिव सर्य 
गणेश और शक्ति की पूजा पशज्ञायतन के 
नाम से होती है, इनके! यदि पूजों ते! केवल 
परमात्मा दृष्टि से पूजो, इस से अतिरिक्त 
ओर किसी दृष्टी से मानना उचित नहीं ।. 


आल, 
, (२)जितने और देवी देवता आजकल माने 
जाते हैं वे सब आधुनिक ' है, शोतला आदि 
का मानना शास्त्र के विरुठ्ठु है, मीरा शेर 
सद्दी-जखिया आदि के! कभी भी न पूजो | 

(३) इंश्वर की कोई सूच्ति अथवा आकार 
नहीं है यह मूत्ति पूजा अज्ञों के लिये है, 
ज्ञानियों के लिखे नहीं । 

(9) जपों में मुख्य जप, गायज्नी और 
प्रणवका है उसे सदा जपो 

(५) पशुओं में मुख्य गो है उसका यथावतत 
पालन मरना और कभी भी कुपात्र के न 
देना मुख्य गो रक्षा है। 

(६) बतों और त्यौहारों में रामनौमी 
रामचन्द्र जी का जन्म दिन, जन्माष्टमी 
प्रीकृष्ण भगवान का जन्म दिन, दसेहरा, 
प्रीरामचन्द्रजी का लड्डा। विजय के जाने का, 
दिवाली महालक्ष्मी की पूजा का, होली नूतन 
अन्न के सेवन का दिन है, इन्हें यथोचित 


( १६ ) 


रीति से मानना चाहिये। दिवाली पर जब! 
न खेलो न होली पर चल उड़ाओ । 
ु (१०) तीथथ यात्रा । 

(९) तीथ वे स्थान हैं जहां विद्वान महात्मा 
निवास करे । 

(२) वतंमान समय से गड़गा सख्य तीर्थ है 
उसमें स्वान करने से उसका जलपान करने 
से उसके दुशंन से शुद्धि होती है झेसा सब 
हिन्दओं का विश्वास है। और तीथों में 
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अध्योया. काशी, अयाभ, एुष्कर, जगव्याथ, 


रामैशंवर, द्वारिका मुख्य हैं, हरिद्वार, बदरी 
केदार के सहरों पृरण म्रति दिन जाते हैं-। 


(४) केबल जल में ज्ञान करने से शट्ठि नहीं 


न 


क्र क 


न को शुद्धि ही मुख्य शुद्धि है, वह सत्संग 


० 


आर सत्शास्त्र के विचार से होती है । 
(४) लीपे के दस्भी दराचारियों और 


५ 


वेषपधारियों के फन्‍्दी से सदा बचना चाहिये, “ 


न्द्रों में जाने से मोक्ष होती है, 


*. 


) 
जो लोग आप शुरु नहीं हैं, वे दूसरों को कैसे 
शुद्ध कर सक्ते है । 

(५) चवीथें में यदि दाल करो तो बिना 
विचारे न करो, अनपढ़ सूखी के दान के 
 लाससे पालने से पाप होता है। जिन पणढों 
व भिखारियों और वेषधघारियों के उत्तचरण 
शुद्ध न हों या जो पढ़े लिखे न हों, उन्हें 
अपने पास कदापि आने न दी । 

(६) जिसने मानस तीर्थ के सत्यरूपी जल 
में स्वान कर लिया उसने सारे तीथों का 


फल पालिया । 
(११) दान | 


(९) पात्र विचार कर सत्कार पूर्वक छाट्ठा 
से अपने वित्त के अनुसार डचित देश काल 
में दान देना ही सच्चा दान है, जो दीन दुःखी 
है, जिसे दान की अपेक्षा है, जो विद्वान हो 
कर भी अपना ज्ञान म्रकद ले करे, जो 
भख से पीड़ित होकर सी बरशा काल नहीं 
. छरता बह्ी दानका पात्र हे 


( र८ ) 

(२) अब्य दान सब दाने में सख्य है। 
भखे के अवब्न देने के बराबर कराई पृण्य 
नहीं! । 

(३) विद्यादान सब दानों में श्रेष्ठ है। इस 
समय सन्दिरों और चर्मशालाओं से विद्या- 
लयो बाणि कप तड़ायों के बनाने की अधि- 
कतर आवश्यकता है इसमें द्रव्य लगाओ । 

(१२) असद्विश्वास निवारण | 

(१) ग्रह गोचर जन्मपन्नी गण्डे त्ाबीजों 
भरत प्रेत आदि पर विश्वास मत करो, यह 
सदा हानिकारक है। 

(२) साम्प्रदायिक गरुओं को यदि बे 
अनपढ़ वा टहु॒रशाचारी हों सेवा करना बड़ा 


अधर्म है । | 
(१३) सम्प्रदाय | 


(१) भारत में वैष्णव, शैव, शाक्तु, सिख, 
जनादि अ्चलित सम्प्रदाय हैं। ये इसलिये . 
हुई थीं के इन से सर्वलाघारण की चमो- 
चरण से कर्मकाण के जाल, अथवा वर्णा- 


४ $& ) 
श्रम के कठिन नियमों और देश्वराराधन 
'सें स्वतन्त्रता सिले। 


(९) प्रत्थेक सम्प्रदाय में उसीका देवता 
झाना जाता है और उसी के गुरू को पूजा 
होती है। जैसे कि वैष्णव विष्ण भगवान या 
उनके रामकृष्णादि अबतारों की, शैेत्र शिव 
' जी की, शाक्त शक्ति अथवा दुगों की, जैन 
पारसनाथ महावीर ऋषणदेव जी की. सिख 
ग़रुलानक जी के ग्रन्थ साहिब की पूजा 
करते हैं । एक सम्प्रदाय के लोग दुसरों के 
देवता और आचाया की नहों सानते वा 
उनकी निन्‍्दा करते है । 


(३) बैष्णों में मुख्य आचार रासानुज, 
सहाप्रसु अैतव्य, रामानन्द 


कबीर, दादू जादि 

हुए हैं। शैवों में सुख्य आचार्य भगवान 
शंकराचार्य जिनकी मठ द्वारिका और खाूंगेरी 
आदि में अब तक मौजद हैं हुए | उनके 


( २० ) 
बेदान्त भाप्य सारे पढ़े जाते हैं। उन्होंने 
दिग्विजय कर पऋोौत चर्म के स्थाएन की 
या, दुशनासी साथ उन्हीं से चले हैं । द 

(9) नानक पंथियों में उठासी निर्मल 
आदि साथ बहुत हैं, दादपन्थी कबीरपन्थी 
साधु भी बहुत हैं। थे लोग अपने अपने 
सत के अनुयायी हैं, शाक्त मत भी चलत! है 
परन्तु उसका वाममार्ग सर्वथा निन्‍्दुनीय है । 

(५) जिन सम्प्रदायों के गुरुओं और 
आचाये और साधुओं के आचरण अच्छे 
नहों उन्हें न मानना चाहिये, झेसे बहुत से 
लोग मिलेंगे । 

(६) थे सम्परदध्य भेद वेदों अथवा आचीन 
स्वृतियों व इतिहासों से नहीं है, ये केवल 
आधनिक है इससे पक्षपात बढ़ता है चर्म 
की हानि होती है, इसे मानने के स्थान में 
दिचार द्वारा चरम को एकता खसम्पाद 
करना शरेए्ठतर है। 


(६ २१ ) 
(१४) मोक्ष । 

(९) जन्म लरण रूपी अयाह से छुटने 
ओर परमपद्‌ की ग्राप्ति का नाम मोक्ष है! 

(२) बिना ज्ञान के सोक्ष नहीं होसत्ती । 

(३) मोक्ष के साधन फल की इच्छा के 
छोड़ कर केवल कलेव्य बुद्धि से कर्म करना, 
अनन्‍्प भाव से इुश्वर का भजन ध्यान 
करना, इुल्द्वियों अर सन के रोक कर 
, एकाल्त विचार परायण होना और सबके 
इंश्वर रूप देखना है । 


(9) जब हृदूय की सब ग्रन्थियां हूंठ 
जावेगी, जब मनुष्य सब कामनाओं से 
रहित हो इस नाम रूपात्मक जगत से सत्य 
- बड्धि के त्यागकर ध्यान परायण हो इेश्वर 
के अपने हृदय में और सबंत्र परिपृण देख 
कर भेद श्राव मिटा देगा, तब बह परमपतद्‌ 
के पाकर असर होगा यही बेदी का अन्त 


(ले 


वेदान्त परम परुणार्थ और घम शिक्षा का 
लक्ष्य है । हे 


(५) वेदों का सार सत्य, सत्य का सार 
दुन्द्रियों का जय, इुन्द्रिय जय का सार दान, 
दान का सार तप, तप का त्याम, त्थाग का 
सुख, सुख का रुवर्ग और रुवर्ग का सार ब्रह्म 
भाव की आप्नि है यही सारे शास्त्ष का 
रहस्य है 

(१५) भारत के महापुरुष 

(१) देवताओं में विष्णु अगवान्‌ समरुत 
सेश्वयं, चर्म , यश. क्री, त्याग और ज्ञान 
की पराकाप्टा और शंकर भगवान्‌ ब्रह्म 
ज्ञान. सनन्‍्यास और योग को सूत्ति मुख्य हैं । 


(२) अतारों में श्लीरासचन्द्र और श्री 
- कृष्ण भगवान सत्य धर्म की सर्यादा स्थापन 
ऋरने वाले और बरढु शगवान्‌ त्याग का 
सार्ग देखाने वाले हुए । 


|. ( २३ ) 
(३) ऋषियों में सनत्कुमार, वसिष्ठ और 
याज्षवल्कत् ब्रह्न विद्या के, मनु, पराशर, 
स्मृति शार््ष के, वाल्मीकि आदि काव्य 
रासायण के, व्यास बेदी के विभाग ब्रह्म 
मीमांसा और सहाभारत के, कपिल सांख्य 
शास्त्र के, पांतचजली योग और व्याकरण छे, 
गौतस न्याय के, शंकराचार्य वेदान्त भाष्य 
के का हुए । 


(9) राजाओं में हरिश्रन्द्र सत्य मे, जनक _ 
ज्ञान और त्याग में, युधिष्टिर धर्म में, 
विक्रमादित्य और भोज विद्गत्ता पूर्वक राज्य 
कार्य करने में विख्यात हुए । 

(५) भक्तों में प्रहाद, नारद, तुलसोदास, 
महाप्रसुचैतनय, कबीर अखिठु हुए । 

(६) हलमान, इन्द्र जीव, अजुन, भीम 


पराक्रम आओ शौय में, लक्ष्मण और भरत 
भरा भाव में और कण्ण दान में अख्यात है । 


( २४ ) 

(७) चर्म और ज्ञान के अण्चायों और 
दृढ्दज़्त पुरुषों से सीप्मपित्ामह और आत्म 
लिष्ठों में शुकदेव सब के पूज्य हैं । 

(८) पतिब्रता क्लियों से सीता, साविन्नी 
ओर दमयन्‍्ती, त्थाग और ज्ञान में गार्गी, ' 
राज्य कार्य में अहिल्या, स्त्रियों के लिये 
आदश हैं । 

(९) घर्म सुधारकों और देश हितैपियों 
गुर नानक, राजा रास सोहन राय, स्वासी 
दयानल्द सरस्वती और रुवासी रामतीथे 
मालने चाहिये। 

ओ तत्संत्‌ 


भाग दूसरा । 


झओं 
( शिक्त 
चम शिक्षा 
। सत्यंवद्धर्मचर-सत्य बोलो घममं पर बल । 
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प्रथमोष्ध्याय: 





प्र०-(१) धर्म किसको कहते हैं ? और वह कितनेप्रकार मे 
का हे? | 

उ०-जो सब को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। जो सत्य 
है चही धर्म हे-जो रागद्वेष से रहित सज्जन विद्वानों से सेवन 
किया गया हो और हृदय से जाना गया हो वही धर्म है-वेद, 
स्मृति, सदाचार, और जो शास्त्र से अविरुद्ध अपने आत्मा 

को सनन्‍तोषदायक हो उसके धरम कहते हैं ॥ 

ह जो कम इस लोक व परलोक में छुखदायी हो वही 
. अ्म है और उसी को करना चाहिये ॥ 

धर्म दो प्रकार का हे प्रचुत्ति धर्म ओर निद्तक्ति धर्म, जो 
संसार के कार्मों से सम्बन्ध रकक्‍खे उसे प्रवृत्ति धर्म और ज्ञो 
मोक्ष से सस्वन्ध रकखे उसे निवृत्ति धर्म कहते हैं ॥ 

प्र०-(२) हिन्दू धर्म क्या है ? 

ड०-न्ञो धर्म हिन्दुओं के लिये विहित है वही हिन्दू धर्म है। 
. शब्द हिन्दू शास्त्रों में नहीं पाया जाता । परन्तु अब यह शब्द 


(२ ) 


भारतवर्ष के उन रहने वालों के लिये जो कि मुसलमान, 
ईसाई, बौद्ध आदि नहीं हैं काम में आता है। पिछली मज्॒प्य 
गणना में हिन्दुओं की संख्या चीस करोड़ सत्तर लाख थी 
औझोर सारे भारतवर्ष की ध्जा में सो में से सत्तर हिन्दू पाये 
गये | कोई कहते हें कि हिन्द शब्द मसत्मानों के समय से 
निकला हैं और फारसी भ॑ हिन्द का अर्थ काला है। कोई 
फहते हैं कि ज़िंन्त भाषा म॑ सकार की जगह हकार हो 

जाता है और सिन्धु शब्द के स्थान में हिन्दू बोला जाने लगा 
ओर सिन्धु नदी के पार रहने वालों का नाम हिन्दू हो गया। 
परन्तु कुछभी हो हिन्दू शब्द्‌ अब दूर नहीं हो सक्ताओर हिन्दू 
धर्म घह्दी है जो वेदिक धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं| इसी को 
सनातन घर्म, आर्य धर्म आदि भी कह सक्ते हैं। 

प्र०-(३) यह धर्म कब से चला आता हे ? 

उ०-यह धर्म सनातन है-कोई नहीं कह' सकता कि यह 
फब से प्रारंभ छुआ । किन्तु कल्प कर्प में परमेश्वर ऋषियों 
ओर महानुभावों दारा इस घर्म की मय्यादा को प्रकट करता 
है और -जेसे कि ऋतठुओ के लोद फेर से प्रत्येक ऋतु के 
चिन्ह उस के आने पर प्रकट और जाने पर लुप्त हो जाते है 
ओर बीच म॑ संस्कार रुप से रहते है, यही दशा इस घंग 
की भी है । जो जो नाम और गुण तथा कर्म प्रत्येक प्राणी 
के एक सृष्टि में होते हैँ वही दूसरी में भी होते.हैं। ऋषि 
केचल धर्म के दिखलाने वाले हुये हैं न कि उस के बनाने 
वाले | उस का उत्पादक तो केवल सत्य स्वरुप ईश्चर ही है । 

प्र०--(४) इस घम का मूल क्‍या है ? 


उ०-इस धर्म का मल सत्य है। सत्य ही ईश्वर हे सत्य में 


ँ 


हो सब स्थित हं-वेद, स्मृत, इतिहास, पुराणादि इस धर्म “ 


(.हे ) 


का “दिग दर्शन मात्र करते हैं। महाभारत में कहा है कि 
श्रुतियां भी बहुत सी हैं और स्मृतियां भी वहुतसी- हैँ, कोई 
एक ऋषि नहीं जिस का मत प्रमाण हो, धर्म का तत्व (बुद्धि 
रूपी) गुहां में स्थित है। जिस मार्ग पर महा परुष चलें वही 

र्ग है । इस कारण जो सत्य ज्ञान खरूप ईश्वर चिद्बत्नों के 
हृदय में प्रतिबिस्व॒त है वही इस धर्म का सूल है । तथापि- 
शाखा चन्द्र न्याय से वेद इसका दर्शक कहा जा सकता 
है जैसे लड़कों को चन्द्रमा दिखलाने के लिये कहा जाता है 
कि देखो डस शाखा (डाल) के ऊपर चन्द्रमा देख पड़ता हे, 
वेसेही वेद ईश्वर को कहता है कि वह इस से भी परे है-वह 


इससे भी परे है अर्थात्‌ दूर से ही दिखाता है पहुंच नहीं सक्ता ॥ 


हक रा उसके कप हर, 
 (शाख्र और उसकझे प्रवतक) 

प्र०-(१) घेद्‌ किस को कहते हैं ? 

उ०-वबेद्‌ ज्ञान को कहते हैं-इस ज्ञान को ईश्वर ने ऋषियाँ 
छारा मन्त्र रूप से प्रकाश किया है। यह ज्ञान अनादि अनन्त 
अपौरुषेय है । मनन्‍्जो का क्रम और उन की शब्द रचना जिन 
जिन ऋषियों के द्वारा हुई वह ऋषि उन मन्न्रों के द्र॒ष्टा थे 
नकि उन के कर्ता उन का प्रतिपादित ज्ञान तो इश्वर रूत 
अनादि अनन्त है। वेदों के भाग और उन के सूक्तों औरं 


मणडलो के क्रम की गणना हो सकती है। परन्तु बेद्‌ प्रति 


पादित शान के समय का विभाग नहीं हो सकता ॥ 

प्र०-(२) वेद्‌ के कितने दिभाग हैं ! . 

उ०-वैद के चार विभाग हैं-ऋषक, यज्भुः, साम, अथव । 
महाभारत में कद्दा है कि पद्दिले एक वेद था फिर मल्ुध्यों के 


वेद 


२ 


(४) 


आयु'और वलकी अपेक्षा से ऋक, यज्ुः, साम और अथवं 
चार भेद हुये, मनु आदिक थेद्त्यी ही मानते है, कोई ऋषि 
अधवंवेद को मानते हे कोई नहीं मानते ॥ 

प्र०-(३) प्रत्येक वेद के के भाग हैं ? 

उ०-प्रत्येक चेद के दो विभाग हँ- संहिता और ब्राह्मण, 
संहिता भाग में देवताओं की स्तुति ओर यागाविक के मंत्र हें 
ओर घाह्मण भागमें इतिहास, पुराण, सूत्र, इलोक, व्याख्यान, 
यशादि की विधि है ॥ 

ध०-(४) ब्राह्मण भाग की क्या व्यवस्था है ? 

उ०-ब्राह्मण भाग के दो भाग हैँं। आरण्यक तथां उप 
निपद्‌ । मुख्य ब्राह्मण चार हें, ऐेतरेय, तेतिरीय, तलवकार, 
शतपथ । उपनिषदों में ब्रह्मविद्या का चिषय है और मुख्य 
उपनिपद ये है, ईश, केन, कद, प्रश्न, मुएडक, माण्ड्क्य 
तेत्तिरीय, ऐतेरय, छानन्‍्दोग्य, बृहदारणयक, कौशीतकी, मेत्रेयी 
तथा श्वेताध्वतर ॥ 


प्र०-(५) प्रत्येक वेद के क्रितनी शाखा है ? 

उ०-ऋ ग्वेद की २१ शाखा, यज़ुव॑ंद की १०८ शाखा, साम 
चेद की १००० शाखा ओर अथर्व की ४० शाखा है चत्तमान 
समय में ऋग्वेद ओर यज्ुयंद का अधिक प्रचार हे ओर 
यज़ुवंद में मध्यन्दिनीय शाखा के अजुयाई अधिकतर है ॥ 

घर०-(६) वेद में किसकी उपासना हैं ? । 

उ०-चेद में एक सत्यसखरूप ईश्वर की ही उपासना है। 
जो देवताओं की स्तुति ओर यक्ञादि प्रतिपादन किये गये 
हैं वे सव इस उपासना के अंग हैं ॥ 

प्र०-(७) बेंदिक देवता कितने हदें ? 


( ५४ ) 


उ०-मुख्य देवता ३३ हैं, यद्दी विभूतियों के विस्तार से 
तेतीस करोड़ हो गये, तेतीस देवता यह हैं। एकादश, रुद्र; 
. द्वादश, आदित्य, आठ बसु, इन्द्र और प्रजापति। रुद्रौ में सुख्य 
शंकर, आदित्यो में खूव्ये, चखुओ में अग्नि हैं, यह गीता में 
कहा गया है ॥ 
.... प्र०-(०) अध्यात्म इप्टि से ये सब ऐसे ही हैं या फिसी के 
 अन्तगंत है ? 

' उ०-यह खब पहले ६, फिर ३, फिर २, फिर एक के 
अन्तगत माने गये हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि, अन्तरिक्ष थो, सूर्य्य 
चन्द्रमा, नक्षत्र, चसु हैँ, क्योंकि इनमे सब प्राणि निवास करते 
हैं। पंच शानेन्द्रिय पंच कमेन्द्रिय, ग्यारहवां मनस रुद्र हैं क्योंकि 
जब ये शरीर से निकल जाते है तव वान्धव जन रोने लगते 
है, बारह आदित्य बारह महीने हैं क्योंकि ये खब को आदान 
(लेकर) चलते हैं। इन्द्र ग्र्थात्‌ देवताओं का राजा, स्तनयत्लु, 
अर्थात्‌ प्राणाग्नि यज्ञ हैं। जब यह सब लय हो जाते हैं तब एक 
आत्मा शेष रहता है (ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ अर० ३ ब्र० &) 
घद्दी देवताओं का देवता है। वही वेदों का अन्त घेदान्त दें ॥ 

प्र०-(&) घेद्‌ के अंग कितने और कोन हैं ? 

उ०१-बेद्‌ के ६ अंग हैं । (१) शिक्षा जिसमें वर्णा। उश्यारण 
की विधि है । 
२-कल्प जिसमें कर्म करने की रीति है । 
३-व्याकरण जिससे पद पदार्थ का ज्ञान होता है। 
४-निरुक्त जिससे चेदों के शब्द के अथ का ज्ञान होता है। 
५-छुन्द जिसमे अक्षर और मात्रा वृत्तों का वर्णन है। 
६-ज्योतिष जिससे काल का शान द्वोता है । 
प्र०-(१०) उपचेद कितने है ? 


म्म््ति 


५. 


उ०-उपवेद चार हैं। ऋग्वेद का उपचेद वेद्यक यज़॒वेद्‌ 
का धल्लुवंद सामवेद का गंध चेद ओर अथये बेद्‌ का 
स्थापत्य है ॥ 

प्र०-(११) वेद के ऋषि ओर छन्द क्या-क्या है ? 

उ०-ऋग्वेद के मुख्य ऋषि वसिष्ट, अनि, कश्यप, भरहाजं, 
गोंतम, जमदग्नि, विश्वामित्र आदि हैं। यज्जुवंद के मख्य ऋषि 
याशवल्क्य ओर साम के प्रायः वही हैँ जो कि ऋग्वेद के 
हूँ ।अथर्य चेद के मख्य ऋषि अथर्वक्विरा हे.छुन्द गायत्री 
जगती, अनुष्ट्रपू, बहती आदि हैँ | बेदके पढ़ने की रीति स्वर 
सहित है ओर प्रत्येक वेद अलग २ रीति से पढ़ा जाता है-॥ 

प्र०--(१२) स्मृति किसको कहते है १ . 

उ०-स्म्ृति उसे कहते हैं जो याद की जाय | जैसे श्रति 
वह विपय है जो सुना जाय, इसी प्रकार स्घुति उस शास्त्र के 
समूह का नाम है जिससे श्रुति ज्ञान द्वारा विछानों ने रचा ॥ 

प्र०-(१३) स्घूतियां कितनी हैं ? $ 

उ०-स्व्ूतियां बहुत सी हैं | परन्तु बीस मुख्य हैं। मल, 
अधि, विष्णु, हारीत, याक्षवल्वय, उशना, अंगिरा, यम. आ- 
पस्तम्ब, सम्बत्ते, कात्यायन, बृहरुपति, पराशर, व्यास, गौतम, 
शतातप, वशिष्ठ, शंख, लिखित, दत्त | इनमें मु, याशवल्क्य 
तथा पराशर मुख्य हैं। याक्षवल्क्य स्मृति की टीका मिताक्तरा है 
जो विशानेश्वर ने की चह अदालतों भ॑ मानी जाती हे । कोई 
कोई विधान १८ स्मृतियां मानते हैं जिनके ना+ यह हैं मु, 
वृदस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अद्धिरा, योगीश्वर याक्षवल्कक्‍य, 
प्रचेता, शातातप, पराशर, सस्वर्त, उशना, शद्ध, लिखित, 
अत्रि, विप्सु, आपस्तम्ब, हारीत ॥ 


प्र०-(१४) स्पृतियाँ में क्या विपय है ? 


( ७ ) 


उ०-स्म्तियाँ में सृष्टि, क्रम, धर्म और उसके सामान्य 
लक्षण वर्णाश्रम की मर्यादा और उसके धर्म, आचार, व्यव- 
हार, प्रायश्वित, दुस्डनीति, भक्ष्याभक्ष्य, विवेक, कर्मफल आवा- 
गमन ओर जप, तप, नियमादि ये सब विपय हैं. सब स्मृतियां 
का पर्यचसान ब््मज्ञान में हे । ये स्छतियां अर्थ, धर्म काम, 
मोक्ष, चारों पुरुषार्थो' को निरूपण करती है परन्तु वेदाभ्यास 
तप, ज्ञान, इन्द्रिय, निम्रह, अहिंसा तथा गुरू सेवा सब में 
प्रधान रक्‍खे गये हैं इन सब में भी आत्मज्ञान जिससे फि 
मोक्ष की प्राप्ति होती हे मुख्य है ॥ 

प्र०-(१५) यह स्खतियां कब बनीं और किस प्रकार 
साननी चाहिये ? 

उ०- यह सरुसुृतियां समय समय की लोक व्यवस्था के अच्ु 
सार स्मृतिकारों ने चनाई हैं । इसलिये उनमें मतभेद है. उनके 
मानने का नियम यही होना चाहिये कि जिस जिस स्मृति का 
जो जो भाग देश काल ओर श्रुति तथा विद्धज्जनो के अन्लुभव के 
अजुकूल और सर्च साधारण के हितकारी हो वही श्ंगीकार 
किया जाय, शेष छोड़ दिया जाय ॥ 

प्र०-(१६) भारत के सुख्य इतिहास कितने हैं और उनका 
क्या अभिप्राय 

. उ०-भारत के झुख्य इतिहास दो हैं। रामायण और 

महाभारत । उनमें धर्म, बल, ऐेश्वर्य, पराक्रम त्याग और 
शान सम्पन्न महापुरुर्पा के चरित्रों द्वारा सर्व साधारण को 
जीवन का लच्य दिखाया गया हे ओर वेद वेदान्त का सिद्धान्त 
सरल रीति से निरूपण किया गया है | यह दोनों इतिहास 


भारतवर्ष के घर्म और ज्ञान के अखएड कोप हैं। यहां के मजुष्य 


जव तक इस भाण्डार से लाभ उठाते रहेंगे वे इस लोक तथा 
 परलोक में खुखी रहेंगे ॥ 


इतिह 


( 5 ) 


प्र०-(१७) इतिहास किसको कहते हैं ओर घह धर्म में 
क्यों प्रमाण है ? " 

उ०-इतिहास महाजुभावों के चरित्रों की कथा का नाम 
है श्लीर इस कारण कि उन महालुभावों ने अपने जीवन 
व्यवद्दार से धर्म मर्यादा किस प्रकार स्थापन की वे कथोय भी 
धर्म में प्रमाण है ॥ 

प्र०-(१८) रामायण में क्या वियप है ? 


उ०-रामायण में श्री रामचन्द्र जी के चरित्र हैं। उसको 
आ्रादि कवि श्री वाल्मीकि जी ने ६ काएडो और चोवीस हज़ार 
इलोको में रचा। भ्री रामचन्द्रजी अयाध्या के शअधिपति महा- 
राज दशरथ के ज्येष्ट पुत्र सर्वे ग्रुणसम्पन्न थे उनके तीन 
भाई लचक्मण, भरत तथा शत्रप्न थे। उनको राजा दशरथ अपनी 
प्रजा की इच्छालुसार युवराज करना चाहते थे परन्तु अपनी 
छोटी रानी केकई के आग्रह से उन्होंने उनको “१४ बर्ष का 
चनोवास दिया, ओर भरत को राज्य देने का प्रबन्ध किया। 
रामचन्द्र जी अति प्रसन्न मन से पिता की श्राजश्ञा पालन करने 
के अर्थ वन को गये और चित्रकूट में रहने लगे, वहां दशरथ 
के मरने पर भरत जी ने उनसे अयोध्या में लौटकर राज्य 
कराने का आग्रह किया, परन्त उन्होंने वद्द प्रतिज्ञा जो पिता 
से की थी नहीं छोड़ी श्रीर भरत को अपनी पादुका देकर 
विदा किया ओर वह उन को राज्यासन पर स्थापन फर के 
राज्य कार्य करने लगे । रामचन्द्र जी चित्रकूट से दृए्ड- 
कारणय में गये और वहां ऋषियों के कंटक खरदूपणादि अनेक 
राक्षसों को मारा | इस पर लंकाधिपति रावण ने तापस घेष 
धारण कर, जब राम लद्मण अआखेट को गये थे, उनकी स्त्री 
सीता जी को दरा और लंका में ले जाकर रकखा। रामचन्द्रज़ी 
सती वियोग से दुखिःतत सीताजी को दूंढ़ते इुए खुप्नीच नामक 


( & ) 


किष्किंधा के राजा और हनुमान नामक उसके मंत्री से मिले 
ओर उनकी सहायता से समुद्र पर सेतु,बांधकर रावण के 

- कुठुम्ब सहित मारा और लंका का राज्य उसके भाई बिभी- 
घषण को देकर अयेध्या में आये और राज्यासन ग्रहण करके 
प्रजा का खुख दिया । राम राज्य की उपमा सारे दी जाती है 
पृथ्वी भरके इतिहासों में कोई भी इतिहास ऐसा नहीं हे कि 
जो वाल्मीकि रामायण सा मनोहर हो ॥ 


प्र०-(१६) रामायण से क्या शिक्षा मिलती हे ? 

ड०-रामचन्द्र जी सा सत्यवादी, धर्म परायण दृढ़ ब्रत न 
कोई पुरुष हुआ न होगा | हनूमान जीका बल पराक्रम विद्वता 
तथा शान, भरत जी और लच्मण जी का श्रात स्नेह और 
सीताजी का पातिब्रत सब के लिये सदा आदर्श रहेगे॥ 


प्र०-(२०) वाल्मीकि रामायण से अतिरिक्त और कौन २ 
रामायण प्रचलित हैं? 


उ०-वाल्मीकि रामायणसे अतिरिक्त और २ रामायण भी 
संस्क्तत और देशी भाषाओं म॑ प्रचलित हैं। हिन्दी भाषा में 
' तुलसीदास की रामायण सर्वे साधारण में प्रचलित है। यद्द 
रामायण संवत्‌ १६३१ में लिखी गई ओर सहसों स्त्री 
पुरुषों के कल्याण का देतु है। भक्ति रस से पूर्ण ऐसा कोई 
प्रन्थ भाषा में नहीं हे-संस्क्ृत में अध्यात्म रामायण का 
- विद्वानों में प्रचार हे ॥ 

प्र०-(२१) क्या रावण के द्श शिर और वीस भुजा और 
राक्तसों के खिर पर सींग होते थे ? 


उ०-नहीं | रावण के एक शिर और दो भ्रुजा थीं जैसा कि 
:  धाल्मीकि रामायण से स्पष्ट प्रतीत होता है । जब हनुमान जी : 


( १० ) 
प्रथम रावण के महल में गए तो उसे सोता हुआ पाया । उस 
समय की शोभा इस प्रकार वर्णन की गई है- 


“काझुनांगदसन्त्ट्टी चदर्देश समहात्मनः । 
विक्षिप्तौराक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रष्वजोपमी ॥ 
पीनौसमसुजातांसी संगतो बल संयुतौ।... 
सुलक्षणनखांगुष्टी स्वंगुलीतल लक्षितौ.॥ 
तस्य राक्षससिंहस्य निःश्क्राम महामुखात्‌ । 
शयानस्यथ विनिःश्वास: परयज्लिवतदुग्रहम्‌”? 


ल्मीकि रामायण सन्दरकाण्ढ सगे १० श्लोक श्श्च १७ व २४ 
अथ-हनुमान जीने उस महात्मा राक्षसों के राजा को 
शयन करते हुए देखा, उसकी दो भुजा ऐसे पड़ी हुई देखी जैसे 
इन्द्र के धन्ञुप, थे दोनो भ्रुजाएं मोटी, सम और सुन्दर देह के 
अल॒रूपी और वलवान कंधों से युक्त शुभ लक्षणवाली अंगुलियों 
जिन में अंगूठियां शोभायमान थी ओर नखों सहित भूपित थी 
उस राचक्ससिंह के महा मुख से शयन समय जो.- श्वास 
निकलता था बह उस घर को मानो पूरण कर रहा था ॥ 
यहां पर भुजाओं के साथ दो वचन झोर मुख के साथ 
एक बचन का पधयोग होने से सिद्ध होता है कि रावण के 
फेचल एक मुख और दो भ्ुजा थीं और उसका नाम दशानन 
फेचल रूपक मात्र था । ओर खलों पर भी ऐेसाही कहा गया 
है । इसी प्रकार राक्षसों के सिर पर भी सींग नहीं थे किन्त . 
ये लोग ऋर कर्मा होने से पश्चुवत थे- 
प्र--(२२) क्या दसुमान सुग्नीयादि वन्‍्दर और जाम्ब- 
घन्तादि रीछ थे ! 


( ११ ) 


उ०-नहीं | यह लोग मनुष्य थे जैसा कि वाल्मीकी रामायण 
से पाया जाता हैं । हलुमान जीके प्रथम समागम से सन्‍्तुष्ट 
होकर भरी रामचन्द्र कहते हैँ- 


 लारग्वेदविनीतस्यना यबजवद्धारिण: 
नासामवदविदुषः शक्यलेवंग्रभाषित्म्‌ ॥ 
नूनंब्याकरणंकृत्सम नेनवहुचाश्ुतम्‌ । 
बहुव्याहुरतानेन नक्किंचद्पशब्द्तिम्‌ ॥ 


(क्रिप्किन्धा काणड सगे ३ श्लो० २६-३०) । , 
अर्थ-'विना ऋग्वेद के जाने विनायजुर्वेद के पढ़े बिना 
 सामवेद के ज्ञान संपादन किए ऐसा कोई नहीं कह सक्ता 
इस ने व्याकरण को बहुत झुना हैं क्‍यों कि वहुत से कहने 
पर भी इस ने एक भी अप शब्द नहीं कहा” क्या कोई वन्द्र 
ऐसा कह खक्ता है या कर सकता है, ये लोग जंगलों के 
रहने वाले आया की अपेक्त असभ्य होने के कारण रीछ वानर 
कहलाते थे यदि चास्तव में वानर होते तो राज्यकार्य कैसे करते ॥ 

प्र०-(२३) महासारत का क्‍या विषय है ? 

उ०-महाभारत भारत का बड़ा इतिहास है। उसे महा- 
भारत इस कारण कहते है कि यहां के धर्म, अर्थ 
काम, मोक्त का कोई विषय नहीं जो इसमें नहीं हो | यह 
महा भारत तीन तेह का है एक आठ हज़ार आठ सौ छूट 
श्लोकों का, दूसरा चौबीस हज़ार श्लोको का, तीसरा एक 
लाख श्लॉको का जो अब प्रचलित है, इसके कर्त्ता भगवान 
: कृष्ण छ्लैपायन व्यास जी हुए उन्होंने इसे तीन वर्ष में लिखा। 
इसमें आदि सभा, वन, विराहनद, उद्योग, भीष्म, द्वोण, करो, 
शल्य-सौप्तिक, खली, शान्ति, श्रज्शशासन, अश्वमेघ, आश्रम 


( १२ ) ल्‍ 


घासिक, मोशल, महा प्रस्थानिक, खर्गारोहण, ये अ्र्टारह पर्च 
हैं। इसका मूल मंत्र घर्म हे ओरइसके आदि अन्त तथा मध्य 
में दरि भगवान्‌ की महिमा गाई गई हैं ॥ 

प्र०-(२४) महाभारत में क्या कथा हे ? 


उ०-इसकी कथा यह है कि चंद्रवंशी राजाओं में राजा 


ययाति के वंश में भरत छुआ कि जिसके नाम से यह 

भागत खण्ड प्रसिद्ध है। भरत के वंश में कुर छुआ जिसके 

नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ । कुरु के शान्तनू छुआ कि 

जिसका पुत्र भीष्म ज्ञान और पराक्रम की मूर्ति छुआ, 

उसका नाम देवब्बत था क्योंकि उसने अपने पिता के 

प्रीत्यर्थ न केवल राज्य छोड़ दिया किन्तु आयु पर्यन्त ब्रह्म-. 
चर्य्य पालन करने की प्रतिज्ञा की | शान्तज्ञु के विचित्र वीर्य्य * 
हुआ परन्तु वह अनपत्य ही सर गया, फिर उसके स्ल्रियां से 
व्यास जी ने जो उसकी माता सत्यवती के पुत्र पराशर ऋषि 
से थे घृतराप्ट और पाणएडु ओर दासी से विदुर कि जो 
साच्ात्‌ धर्म मृतिं थे उत्पन्नकराये | धुतराष्ट अन्धा था, और 
पाणड कुछ दिन राज्य करके जंगल को चला गया। धघृतराष्ट्र 
के सौ पुत्र थे जिनमें दुर्योधन दुःशासन मुख्य थे। पाण्ड के 
युधिप्टिर, भीम, अज़न, नकुल, सहदेव हुये, उसके मरने पर 
यह पांचों भाई हस्तिनापुर आये और ध्वतराष्ट्‌ के साथ रहने 
लगे, दुर्योधन आदि इनके गुणों के कारण इनसे ईर्पा मानते थे 
ओर उनको नाना प्रकार के क्लेश देते थे, यहांतक उनको 
लाखके घरमें भस्म करने का प्रवन्ध किया परन्तु वह बचगये, 
फिर अर्जुन ने पांचाल देश के राजा द्पद की कन्या द्रोपदी 
का स्वयंवर में जीत लिया और वह पांचों भाइयों की 
रानी हुई । घृतराष्टू ने पाएडयों को आधा राज्य दे दिया 


( रे ) 

ओर उन्होंने श्रीकृष्णजी महाराजकी सहायता से खारडव' बन 
का जलाकर इन्द्रप्रस्म जो दिल्ली के नांम से प्रसिद्ध है बसाया। 
राजा युधिष्टिर का राज्य बहुत वढ़ गया; और उसने बड़ीं 
धूम धाम के साथ राजसूय यज्ञ किया इस यज्ञ की विभूति को 
देख कर डुर्योधन आदि का बेर और भी बढ़ गया और 

उन्होंने युधिप्ठिर को जुआ खेलने के लिये बुलाया, युधिषप्ठिर 
उसमें सारा राज हार गया, फिर दुश्शासन द्रोपदी को राज 
सभा में चोटी पकड़ करके लाया और विवस्त्र करना चाहता 
था कि उसने धर्म से प्रार्थना की और उसका वस्त्र इतना बढ़ 
गया कि खींचने से न खिंचा, फिर पांचों पाण्डव द्रौपदी 


., सहित १२ चर्ष के लिये वनवास को गये और एक वर्ष 


अज्ञातचर्य्या होकर, विराट नगर म॑ रहे । फिर सुधिप्ठिर 
ने अपना राज्य दुर्योधनादिक से मांगा परन्तु उन्होंने न 
दिया इस पर दोनों ओर से युद्ध की सामश्री एकत्रित 
हुई ओर दुर्याधन की ओर ११ अक्षौहिणी और युधिप्ठिर 
की ओर सात अक्षोहिणी सेना थी एक ओर १५३०८०० 


. और दूसरी ओर २४०५६०० सेना थी यह युद्ध कुरुक्षेत्र 


में जो दिल्ली से उत्तर पश्चिम को है. हुआ। युद्ध के 


. समय अजुन को अपने वान्धवों को लड़ने को उपस्थित 


देख कर मोह हुआ, परन्तु श्री कृष्ण भगवान ने जो उसके 
सारथी थे अपने उपदेश द्वारा उसका मोह दूर किया। यह 


. उपदेश भगवतवगीता के नामसे प्रसिद्ध है। लड़ाई १८ दिन 


'तक रही और उसमे भीष्म, द्वोण, कर्ण, दुर्योधनादि कौरवों 
के मुख्य येधा और पाणएडवों के ओर से अभिमन्यु आदि सब 
मारे गये | युद्ध के समाप्त होने पर द्वोण के पुत्र अश्वत्थामा 


ने पाण्डवों के रहे सहे साथियों को रात्रि के समय उनके 


सेना में जाकर मार डाला। फिर युधिप्ठिर ने राज्यासन अद्दण 


( १४ ) 
किया और प्रजा को झुख दिया । इसके पीछे अश्वमेथ 


यज्ञ हुआ ओर उसी समय राजा परीक्षित अभिमन्यु की ख्री - 


उत्तरा से पेदा हुआ | युद्ध के ३े७ बष पश्चात्‌ यादव कुत्त 
का परस्पर दोह और मद्यपान के कारण नाश हो गया और 
श्रीकृष्ण भगवान परम धाम को सिधारे। फिर पांडव भी 
परीक्षित को राज्य देकर हिमालय को गये और वहां परम 
गति को प्राप्त हुये । यह संक्षेपतः महाभारत की कथा दे ॥ 

प्र--(२५) भारत की सावित्री (रहस्य) क्या है ? 

ड०-व्यास जी कहते हैँ कि सहस्लों माता पिता, सेकड़ों 
पुत्र दारा हमने संखारमें देखे ओर आते जाते रहेंगे, सहस्त्रों द्॒प 
के सेकड़ों भय के स्थान नित्य प्रति मूढ़ पुरुषों को आते हैं 
पंडितों को नहीं। में ऊंची श्रुजा उठा कर कहता हूं परन्त कोई 
मेरी नहीं खुनता। धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि 
होती है उस का सेवन क्यों नहीं करते | महुषण्य को चाहिये 
कि लोभ से, मोह से क्रोध से जीवन के भय से घर्म को न 
छोड़े, धर्म ही नित्य है खुख दुःख अनित्य है, जीव नित्य. है 
शरीर अनित्य हे ॥ 


प्र०-(२६) महाभारत का मुख्य रल क्‍या हे ? 

उ०-मदहासारत का रल भगवद्धीता है, जेसे हरि भगवान, 
सब दवा के देव हैं वेसेही भगवद्गवीता उनको कही छुई सब 
शासरा का सार है । इस में ७०० ज्छोक हैं और १८ अध्याय हैं। 
पहले ६ अ्रध्यायों में निप्काम कर्म अर्थात्‌ फल के इच्छा के बिना 


इश्चर के प्रीत्यर्थ कम करना, मध्य के ६ अध्यायों मे अनन्य 


भक्ति श्र्थात्‌ ईश्वर का ही चिन्तन, ध्यान, भजन, पूजन करना 
ओर सब भावनाओं को त्यागना और पिछले ६ अ्रध्यायाँ में 
निष्काम कर्म और अनन्य भक्ति द्वारा चित्त को शुद्ध. करके 


जा 


स्क 


] 


( १५ ) 


ईश्चर में लय हो जाना अति पादन किया गया है | इससे वढ 


' कर संसार के किसी शास्त्र में न है न होगा। यही भारतवर्ष 


का सचसस्‍्व हे ॥ 

प्र०-(५७) रामायण ओर महाभारत कब लिखी गई ? 

उ०-शास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि रामायण त्ेतायुग में 
ओर महाभारत द्वापर के अन्त में लिखी गई । पाश्चात्य 
विद्वान कहते हैं कि चतेमान रामायण ईसा के ५०० वर्ष पहले 
लिखी गई, कोई २ कहते हैं कि २०० वर्ष पहले लिखी गई और 
महाभारत के युद्ध का ईसा से ११६४ वर्ष पहले कहते हैं और 
वतमान महाभारत को ईसा जन्म के समय में लिखा जाना 
बतलाते हैं ॥ । 

प्र०- (२८) पुराण किसको कहते हैं ? 

उ०-पुराण वे पंथ हैं जो समये समय पर अनेक विद्धानों 
ने अ्रनेक देवताओं की उपासना के लिये रचे ॥ 

प्र०-(२७) पुराणों में क्या विषय है ? 

उ०-पुराणों में सर्ग (रष्टि क्रम), प्रति सगे ओर देवताओं 


, ऋषियों ओर राजाओं के वंश, मन्वन्तरों की कथा और राज- 


वंशों के चरित्र लिखे हैँ ॥ 

प्र०-(३०) मुख्य पुराण कितने हैं ? 

उ०-मुख्य १८ पुराण हैं ब्राह्म, पा, वेष्णव, शेव भागवत, 
नारदीय, मार्कणडेय, आग्नेय, सविष्य, त्रह्मवेचत्त, लिह्ठः वारांद, 
स्कन्द, वामन, कौम, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्माएड ॥ 

प्र०- (३१) इन पुराणों में किन २ देवताओं की उपासना हैं? 

उ०- प्रत्येक पुराण में एक २ देवता की उपासना है मुख्य पंच 
देव यद हैँ विष्णु, शिव, शक्ति, सुय्ये, गणेश । इनमें जो पुराण 


पुराण 


रशंन 


( ६ ) 


जिस देवता के विपय में हैं उसमे उसको मुंख्य और ओरों 


गोण माना है ॥ 

घ०-(३५) यह सब पुराण किस प्रकोर मानने चाहिये !? 

उ०-पुराणों में बहुत सी अ्रच्छी बातें है वहुत सा उपदेश 
धर्म शान वेराग्य का उनसे मिलता है जैसे विष्णु पुराण में 
प्रहाद चरित्र, परन्तु उनके मानने का चहोीं क्रम होना 


चाहिये जो स्घृतियों का ऊपर कहा है, जो विषय पुराणों 


को देश काल और सज्नों के अनुभव ओर श्रुति सिद्धान्त के 
अनुकूल न हो उसे नहीं मानना चाहिये ॥ 


०-(३३) पड़ दर्शन क्या है ? 


ड०-न्याय गौतम मनि प्रणीत, वेशेषिक कणाद मनि घरणीत 
सांख्य कपिल मनि प्रणीत, याग पातंजलि मनि प्रणीत, 
पूर्व मीमांसा जैमिनि मुनि प्रणीत, और उत्तर मीमांसा व्यास 
मनि प्रगणीत, ये छः दर्शन हैं ॥ 


-(३४) इनका क्‍या उद्देश्य है ? 


उश्न्याय शास्त्र में पृथ्वी, तेज, चायु, अ्रकाश, काल, दिक, 
श्रात्मा, मन, इन सब पदार्था' का निरूपण किया गया हे। 
वेशेपिक में विघय निरूपण है ओर यह कहा है जिसमे अभ्यु- 
दय छारा सिद्धि प्राप्त हो उसी को धम कहते हैँ । सांख्य में 
चोवीस तत्वों के विवेचन द्वारा प्रकृति से पुरुष को भिन्न 
सिद्ध किया गया है। याग में चित्त वृत्ति के निरोध छारा 
आत्म धाप्ति का मार्ग दिखलाया गया है, पूर्व मीमांसा में 
प्रमाणा का निर्णय किया गया है और कर्म्म की श्रेण्ता सिद्ध 
की गई हैँ, उत्तर मीमांसा में च्रह्म जिज्ञासा है। ये छुः शास्त्र 
मोक्ष के मुख्य अंग हें इनके अतिरिक्त और कोई शास्त्र जैसे 


तन्त्रादि मानने योग्य नहीं ॥ 


( ६७ ) 
(भारतवष और उसदी महिमा) 


प्र०-(१) शास्त्र में भारतवर्ष में जन्म लेने की क्या महिमा 
कही गई है ? 

उ०-सज्ु भगवान ने कहा है कि सरखती ओर दशघध्वती 
नदियों के बीच में जो देश है वह ब्रह्मवर्त कहलाता है, वहां 
फा जो आचार है वह सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और 
शूर सेन देश ब्रह्मषिं देश कहलाता है, इस देश के ब्राह्मणों से 
सारी पृथ्वी के लोगों ने शिक्षा पाई, पूर्व समद्र से पश्चिम 
समद्र तक जो देश है वह आर्यावत्त हे। जहां कृष्णुसार सग 
स्वाभाविक चरे वह देश यज्ञ करने के याग्य है। इन देशो में 
हिजाति मलुष्य रह सक्ते हैं । विष्णु पुराण में कहा है कि जस्चु 
द्वीप मे भारतवर्ष इस कारण श्रेष्ठ हे कि वह कम मूमी है 
ओर देश भोग भूमीयां हैं । इस भूमि में मजुप्प को पुएय 
प्रताप से कंदाचितही जन्म मिलता है, यहां पर जन्म लेने की 
इच्छा देवता तक करदेते हैं और कहते हैं कि वे पुरुष जो इस 
भारत भूमि में जन्म लेते हैं वे भोग और मोक्ष के सागी होने 
से घन्य हैं। इस लिये सव भारत वासियों को चाहिए कि इस 
अपनी मातृ सूमि का सदा सनन्‍्मान कर और उसके योग्य 
पुत्र बने ॥ 


(वात) 
प्र०-(१) काल का क्‍या नियम हे ? काल 


उ०-शा्त्रों में काल का नियम इस प्रकार है कि पलक नियम 
सारने को निमेष कहते हैं ॥ 


च ] शि  अआऋाआआ न ढ 


( रैम ) 


१८ निर्मेप की तर. १ काष्टा 
३० काप्टा की 5. ९ कला 
३० कला का +. श मुट्ठते 
३० मुहते का रू. १ दिनरात 
१५ दिन का ऊरः ९ पतक्त 
२ पक्त का |. १ महीना 
२ भहीने की 5. श्ऋत 
६ ऋतुओंं का 5. १ वर्ष | 
५ वर्ष का तल... ९ युग 


पहिले समय में मास का प्रोरम्भ शुक्ल पक्त से हाता था 
अब कृप्णपक्त से होता है । ४५-१०-१५ पूर्ण तिथियाँ कही गई है . 
शेप ऋक्त भ्रथवा सामान्य है। वर्ष का प्रारम्भ मार्ग शीर्ष से हेता 
था नकि चेत से और क्रम यह था, मार्गशीप, पोष, माघ, फाल- 
गुन, चंत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आ्रपाढ़, श्रावण, भाद्गरपद, आशिवन, 
कार्तिक | वर्ष के दे विभाग किये गए थे उत्तरायण जब सूय॑े 
उत्तर के जाताहे ओर दक्षिणायन वह दक्तिण के. आता है, 
पॉच बपके एक युग के सिवाय कृत (सत), चेता, दवापर ओर 
कलि भी चार युग शास्त्रा में कहे गए हैं । सतयुग के ४०००, त्रेता 
के तीन, द्वापरके दे! और कलियुग के १००० वर्ष हैं ओर प्रत्येक 
के साथ उसकी ४००, ३००, २००, ओर सौ बे की संध्या 
ओर संध्यांश हूँ इस हिसाब से १२००० बर्ष की एक चतुर्यंगी 
द्वाती है । उसीके महायुग कहते हैं और ऐसे पेसे १००० महा- 
युग का बअह्मा का एक दिन हेता है। इन युगों के वर्ष की 
संख्या देव वर्ष की कि जो मलजुष्यां के ३६० घपे की वरावर 
छहदाता है माना जाती हे | 


( २६ ) 

प्र०-(२) इन युगों में धर्म की क्या व्यवस्था कही गई है ? 

उ०-महाभारत में कहा है कि सतयुग में लेग बड़े बल- 
वान रूपवान, तेजस्वी, सत्यवादि, जितेन्द्रिय होते थे, क्षत्री 
बड़े बीर और शुभ लक्षण सम्पन्न होते थे | लड़ाई में भागना 
नहीं जानते थे, सब ब्रह्म परायरा थे, जेता में जब धर्म का एक 
अंश घटा ते मनुष्योँ की आयु भी उत्नीहीं घट गई और तप 
के स्थान मे ज्ञान प्रधान हा गया, द्वापर में धर्म का अंश आधा 
रह गया और यज्ञ प्रधान हुआ, कलि में जब केवल एक अंश रह 
जाताहे और पाप वृद्धि को प्राप्त होताहै तो दान प्रधान होताहै। 

प्र०-(३) क्या इसका यह अभिप्राय है कि संसार में कभी 
पाप नहीं भी था ? 

उ०-इस का यह अभिप्राय नहीं कि संसार में कोई समय 
ऐसा था कि जब पाप का सर्वथा अभाव हे।। वेदों में भी चोरी 
ज्ुण आदि का वर्णन है, हरिश्वन्द्र रामचन्द्र आदि के समय में 
क्या अनथर्थे नहीं था? किन्तु हर देश में जब तक मलुष्य गणना 
. नहीं बढ़ती पाप कम रहता है, जब बढ़ जाती है ते पाप भी 
बढ़ जाता है। यही पथिवी का भार कहलाता है । युग व्यवस्था 
बहुत कुछ पुरुष आधीन हे, जब वह पाप कर्ममें निरन्तर प्रवृत्त 
हाता है तो कलि है, जब उससे बचने का प्रारम्भ करता है 
ते द्वापर है, जब कुछ बच जाता हे तो जेता है और जब सर्वथा 
छोड़ देता है तो सतयुग है, महात्मा शानियों के लिये तप ओर 
शान, धर्मिष्ठों के लिये यज्ञ सोर सामान्य पुरुषों के लिये दान 
है अ्रव भी जहाँ ज्ञानी तपस्वी हैं वहाँ सतयुग, जहाँ घमिष्ट 
चहाँ द्वापर जेता है । 

प्र०-(७) भारतके परमपूज्य महापुरुप कौन माने जाते हैं? 

उ०-देवताओ के देवता विष्णु भगवान, ज्ञान के अधिष्ठाता 
भगवान शंकर, श्रवतारों में श्रीरामचन्द्र जी हुए, ज्ञान निष्ठो में 


युग 
व्यतर! 


भारत 
मद्यपु 


इंश्चर 
मद्िमा 


( २० ) 
चबसिष्ट, सनत्कुमार, याज्षवल्कय, व्यास ओर शंकराचार्य, वेप्णचों 
में परद्लाद, वलि, नारद, घव, विभीपण, और भीष्म, राजर्पियोँ में 
जनक. सत्यवादियां में हरिश्वन्द्र, त्यागियों में बुछः भगवान 
वलवानों में हहुमान और भीम, और पराक्रम में अर्जुन हुए, 
कर यह ्छोक वहुधा पढ़ा जाता है। 


पण्यश्लीकीनलोराजा, पण्यश्चीकेाया धरे 
पण्य जझ्लोका च बैदेही, पण्यश्लीके! जनादनः ॥ 


श्र्थ-राजा नल पवित्र कीतिवान हुए, रोजा युधिष्टिर 
पत्रिच कौतिवान हुए, महारानी सीता जी पवित्र कीति- 
चती हुईं, भगवान भ्रीकृप्ण पवित्र कीतिवान हुए ॥ 





(ः 
इश्वर । 
द्वितीसोष्ध्याय: । 
यतो वा इसानि भ्ूतानि जायन्ते श्ेन 
जानाजीवन्तियत्पयन्त्यभिसविशलन्तितद्विजि 
ज्ञासस्व तदुक्ह्म- 
4-जिस से ये सब प्राणि उत्पन्न होते हैं, जिसकी सत्ता 
से उत्पन्न होकर जीते हूँ जिस में लय होते हैं उसे जानने की 
इच्छा कर, वह ब्रह्म हें- 
ध०-(१) हमके किसने बनाया है ? 
उ०-हमकेी ईश्वर ने बनाया है, हमारे शरीर, इन्द्रियाँ 


मन, चुद्धि और प्राण की शक्ति उस की दी हुईं है | वही 
हमारा ज्वामा वहद्दा पंद्रा करने चाला है । 


९. हा) 


अर०-(२) क्‍या सव जगत्‌ का कर्ता वही है जिसने तुमका 
पेदा किया है ? 

उ०-हाँ वही है-जेसे कि प्रत्येक ऋतु के आने पर 
उसके अनुकूल बृक्तों में फ़ूल पत्ते उपजते हैं और जाने पर 
गिर जाते हैं, वेसेही ईश्वर खष्टि के आदि में जगत्‌ रचता है 
ओर अंत में उसे अपने में लय कर लेता है। उसके अतिरिक्त 
जगत्‌ को बनाने वाला कोाई नहीं है । जिससे यह सब है, ज्ञा 
इस सब को धारण करता है, तथा जिसमें यह सब लौन हेा 
जाता है वही ईश्वर है। 

प्र०-(३) बह परमेश्वर केसा है ? 

ड०-वह परमेश्वर सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप है, वही 


सबका आदि कारण है वही सब राजाओं का राजा, सब का 
स्वामी है, वही सब का पालन पोषण शासन करने बाला है। 


प्र०-(४७) जगत्‌ का रचने वाला चतन हैं अथवा अचेतन ? 


उ०-वह चेतन है | जिसकी आज्ञा से यह संसार चक्र 
नियम पूर्वक चल रहा है, जिसने पृथ्वी ओर आकाश के 
अपनी २ जगह पर स्थापित किया हैं, जिसके शासन से ये सूर्य 
चन्द्रमा तथा तारे जो आकाश में देखते हे नियत समय पर 
उदय और अस्त हेते है, अपने २ समय पर गर्मी, वर्षो 
ज्ञाडा, वसनन्‍्त आते जाते हैं, क्षण, महत्त, दिन, रात, महीने 
वर्ष युगो का आवतेन होता है, नदियां बहती हैं, लोग शानी 
ध्यानी दाता होकर परम पद्‌ की आशा करते हैं, वह अचेतन 
कैसे हो सक्ता है। वह तो सब चेतनों का भी चेतन है। यह 
चेद्‌ में कहा है। 


प्र०-(५) परमेश्वर कहां है ? 


(: २३२ ) 


उ०-परमेश्वर सब जगह है जलमें, स्थलमें, पृथ्वीमे, चायु 
में, आकाश में, अणुमे, एवचतमे, नदीमें, समुद्रमें, कोई पदार्थ 
कोई स्थान, कोई काल, कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसमे वह नहों ॥ 

प्र०-(६) हमारे अन्दर उसके रहने का स्थान क्‍या हैं? 


उ०-बह हमारे रोम रोम में सिर से पाओं तक विद्यमान 
है परन्तु उसका मुख्य स्थान हमारा हृदय हें ॥ 

प्र०-(७) परमेश्वर के क्या क्‍या नाम हैं ? 

उ०-परमे श्वर के नाम अनन्त हैं | कोई उसको ब्रह्मा, कोई 
विष्णु, कोई शिव, कोई अग्नि, कोई रूय्य, कोई प्रजापति, 
कोई विधाता, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई भगवान, कोई मालिक 
कहता है। परन्तु उसका मुख्य नाम ओदघमू है, जिस पदको 
सवचेद पुकारते हैं, जिसका जप ज्ञानी करते हैं. जिसका 
ध्यान भक्त जनों के हृदय में निरन्तर होता है जो सब वेदों 


का सार हें वह प्रशव का लदंय परमात्मा है उसी के नाम 
प्रणव को सदा: उच्चारण करो ॥ 


प्र०-(८) परमेश्वर का क्‍या रूप है ? 


उ०- परमेश्वर के जेसे नाम अनन्त हैं वेसेह्दी रूप भी 
अनन्त हैँ | चास्तव में वह निराकार हे परन्तु समय २ पर 
घम्म की मर्यादा स्वापन करने और अधर्म को नांश करने 
ओर भक्तों के उद्धार के लिये वह कोई अत्यन्त गरुणी और 
शान संपन्न रूप गहण कर लेता है । इसीका अवतार कहते हैं 
जैसे राम करूप्ण बुद्धादि | सब जगत्‌ में जो २ पदार्थ रूपचान, 
शुणवान तेजस्वी, वलवान हूँ थे सब परमेश्वर की ही 
वचिभृति है ॥ 


प्र०-(६) क्या यह हमारी आँखें उसे देख सक्ती हैं 


( रहे ) 


उ०-नहीं | हम इन आँखो से उसे नहीं देख सक्ते। चह 
किसी इन्द्रिय से जाना जा सक्ता है न हमारा मन वाणी व 
चुद्धि उस तक पहुँच सक्ती है| बह ते केवल डसे मिलता 
है जे निर्मल बुद्धि से उसका निरन्तर ध्यान करे। 

ध्र०-(१०) परमेश्वर के गुण कम क्‍या हैं ? 


उ०-उपासना के अर्थ परमेश्वर शासरों में सर्वश, सर्च 
शक्तिमान्‌, सर्वव्यापी रूब का अन्तरात्मा, सब कमी का फल 
देने चालां, सबका साक्षी, भक्तचत्सल, दीनद्यालु, न्‍्यायकारी, 
फरुणामय सब गुरुओ का मुरु खब के आदि और अ्रन्त में 
शेष रहने वाला इत्यादि प्रतिपादन किया गया है । वास्तव में 
वह गुण और कमे से अतीत है । अधिकारी भेद से यह भेद्‌ 
है।जो मजुष्य ज्ञान से ईश्वर का नहीं पा सक्ता उसकी 
उपासना के निमित्त ईश्वर सगुण हे, ज्ञानियों के लिये वह 
देश काल क्रिया वस्तु से परे सब गुणों से अतीत वेदों में 
नेति २ से कहा गया है । 

प्र--परमेश्वर के गुण कमो के जानने के क्या उपाय हैं ? 

उ०-शाख्त्र चिन्तन, भजन, ध्यान, आत्मसमपेण मुख्य उपाय 
हैं। शाख्र चिन्तन और ईश्वर के भक्तों के पास बैठने से चित्त 
शुद्ध 'होता है ओर मलुप्य ईश्वर के भजन ध्यान के योग्य 
, होता है । बिना पाप कर्मा से बचे ओर चित्त को शुद्ध किये 
ईश्वर शास्त्र पढ़ने से भी नहीं जाना जा सक्ता | 

प्र०-(१३) ईश्वर के मिलने की क्‍या रीति हे ? 

उ०-(१) उसी प्रीत्त्यर्थ सब कमा को करना, (२) उसी 
का निरन्तर चिन्तन करना, मन ओर चुद्धि का उसी में अर्पण 
करना, उसी की सेवा करना और सदा उसके साथ अनन्य 
भाव रखना यहां तक कि उसमे लीन हो जाना, यही उसके 


भ। 


( २४ ) 


मिलने का उपाय है, यही सारे शास्र का सिद्धान्त, सारे जप, 
तप, तीर्थ, दान, योग क्रिया का अ्रन्तिम फल हे. इसी के सारे 
महात्मा ऋषि सनि देवता करते चले आये हे यहांही पर 
घेद की समाप्ति है । लोकिक व्यवहार में प्राशीसात्र पर दया 
सब के साथ मेत्रों, दान ओर मधुरवाणी से अधिक ईश्वर 
का पूजन नहों है । 

प्र> (१४)-भजन ध्यान किसको कहते हैं ? 

०-भगवद गणालुवाद और आकार, गायत्री द्वादशाक्षर 

आदि भनन्‍न्रों के जप का नाम भजन है। चित्त के बाहर से 
हटाकर ईश्वर में ऐसे लगाना कि दूसरी कोई चृत्ति उठेही 
नहीं, इसका नाम ध्यान हे । 

प्र० ५१५)-हमको दिन रात में कम से कम के वार भजन 
ओर ध्यान करना चाहिये ? 


उ०-साधारण मनुष्यों को जो चित्त के देपो अथवा संसार 
के कार्यरूपी वि्ञेपो के कारण निरन्तरध्यान भजन नहीं कर 
सक्ते, उचित है कि कम से कम दो बार प्रातःकाल तथा सायं- 
काल शरीर को शुद्ध करके किसी पवित्र स्थान में बेठकर 
एकाप्न चित्त हो ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थेना करें। 


कि 
प्रातःकाल की प्रायना । 
जगदीश्वर ! हे अन्तयोमिन, हे करुणानिधान ! हे पर- 
मात्मन्‌ ! आपके सहस्त चार नमस्कार है। जो कुछ अपराध 
सुभ से मन, वाणी, देह इन्द्रियों से रात्रि में हुए हैं उन सब को 
क्षमा कीजिये श्रीर जिससे फिर पाप कर्म में पिवृत्त न हेँ ऐसी 
शक्ति दीजिए ।मेरे सब अह् पुष्ठ ओर बलवान हो, मेरा शरीर 
तेजस्वी हो, मेरी बाणी मधुर सापिणी हो, ये हाथ सदा आपकी 


हा ( रेप ) 

सेवा में तत्पर रहे, यह शरीर निरन्तर आप के भक्तों के सह 

ओर शुश्रषा ही में रहे, यह पाँच कदापि अयेग्य और अपविद्न 

स्थान में न जावे, यह जिह्ा सदेव आप के पवित्र यश गायन 
' करे, कान आपके गुणाहुवादों का ही श्रवण करें, यह चित्त 
'खदा आपमें ही आसक्त' हो, और मेरी संसार यात्रा आपके 
प्रीत्यर्थ हो ॥ 

कफ! ९ | अब शी 
जगा शालनल्शाःःनलततशशउशनल्त । 
इस प्रार्थना के साथ सन्ध्यादि करना उचित है । 


साथ॑ आधथना । 


हे जगदीश्वर ! हे देवाधिदेव ! हे जगत के आदि कारण ! . 
'है दीन बन्धों |आपके सहसख्नरवार प्रणाम है। मेरे माता हो तो 
आपही हो, पिता हो तो आपहद्दी हो, बन्धु हो तो आपही हो 
' सखा हो तो आपही हो, गुरु हो ते आपही हो, विद्या हो तो - 
आपही हो, धन होतो आपही हो आपही मेरे सर्वस्व हो, 
मेंने जो अपराध दिनभर में मनवाणी शर्यर से किए हैं उनको 
कमा कीजिये, जहां २सुझभसे आपकी आज्ञा का उल्नट्टन हुआहे | 
उसे क्षमा कीजिये । में इस राजिमं आपकी कृपासे खुख पूर्वक 
“९(सोऊँ दःख से वर्च । यदि इस शरीर का इसी राज्ि में पात हो 
तौ आपके चरणाविद्‌ का ध्यान करता हुआ शुभगति के 
प्राप्त हाऊँ, यदि आप की कृपा से प्रातःकाल उठना हो तो 
पुनः आप के कार्यों में ही प्रदत्त होऊ। 


4. ञो शान्‍नल्तः शास्‍्तः शत: । न्‍ 
इसके साथ साय॑ सन्ध्या की जानी चाहिये, इसी के साथ 
,.पुरुष सुक्तादिका पाठ भी करना डचित है । ॒ 


भक्तिव 
शान का 
अभेद 


( २६ ) ५ 


प्र०-(१६)ईशवर भक्ति से क्‍या होता है ? 

उ०-इस लोक व परलोक में सुख ओर संसार वन्ध से 
माक्त होती है। ; 

प्र०-(१७) ईश्वर के मुख्य भक्त कौन कौन हुए ? 

ड०-प्रथमाध्याय में कुछ प्राचीन वेष्णवों के नाम लिख दिये 
हैं, चत्तमान्‌ समय में श्री रामाउुजाचाये, नानक, कबीर, दाद, 
तुलसीदास आदि इस देश मे, श्री महाप्रश्चु चेतन्य बंगाल में, 
एक नाथ, तुकाराम, रामदास दक्षिण में हुए। ईश्वर भक्ति 
में काई जाति अथवा झ्राश्मम का नियम नहीं, परन्तु इन 
सबमें भक्तशिरोमणि अखुर पुत्र प्रह्माद हुए, जिन्होंने शस्त्र 
के ग्रहार सहे, विप खाया, द्ाथियाँ के दन्‍्ता फे प्रहार सहे, 
श्रग्नि में डाले गये, जल में डबोण गये, परन्तु यही/निष्ठा रक्खी 
कि इस असार संसार के फेरे मे पड़ कर कभी भी ईश्वर को 
न भूलो, सर्वत्र सम बुद्धि रक्खो, यह समत्त्वही विष्णु भगवान 
का परम आराधन है, उनके प्रसन्न होने से कौन पदार्थ 
है जो अलभ्य हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब उस अनन्तरूपी 
कल्पदृत्ष का श्राश्रय लेतेह्दी खयं प्राप्त होते हैं, उस अनन्त भग- 
चान्‌ के, जो भय के हरने वाले हैं हृद्य में विराजमान होने पर 
भय कहाँ रह सक्ता है, उनके स्मर्ण मात्र से जन्म जरामूच्त्य 
के सब भय भाग जाते हूँ। फ़िर जब विष्णु भगवान ने प्रह्मद 
से चर मॉगने को कहातो यही बर माँगा कि. हे नाथ | जिन 
जिन सहस््र योनियाँ में में जाऊँ उनमें मेरी प्रीति सदा आप 
मेंहदी हो. जैसी प्रीति अधिवेकी पुरुषों की विषयों में होती हे 
चेंसी प्रीतिमेरी आप में हो । 

* प्र०-(१०८) क्‍या भक्ति और ज्ञान दो पदार्थ हैं ? 
उ०-नहीं ! जो अनन्य भक्ति है वही अश्रभेद ज्ञान है, जो परम 
दे बद्दी परम छानी हे ।ईश्वर भक्त के सिवाय ईश्वर के 


द्‌ ( २७ ) 


और कुछ नहीं दोखता, जल स्थल सब जगत्‌ ईश्वर रूप प्रतीत 
होता है, ज्ञानी का भी भेद भाव दूर होकर जगत्‌ में जगत्‌ बुद्धि 
नहीं रहती, ब्रह्म से भिन्न कुछ भासता ही नहीं। परन्तु भक्ति 
मार्ग खुलभ हे ज्ञान का मार्ग खुलभ नहीं । 
तुलसीदास जी कहते हैं- 

ज्ञान कि पन्‍न्थ कृपाण कि धारा । 

परत खगेश न लागे बारा ॥ १॥ 

जो निर्विनच्च पनन्‍न्थ निर्वहई। 

से कैचल्य परम पद्‌ लहई ॥ २॥ 

अति दुर्लभ केचल्य परम पद्‌। 

सन्तपुराणनिगमआगमवबद॥ ३॥ 

राम भक्ति सौं मुक्ति गुसाई। 

अन इच्छित आचे चरिआई ॥ ४॥ 


इसी से सब महाजुभावों ने भक्ति को ज्ञान का मुख्य अज्भ 
माना है और उसकी सहायता ली विना शुद्ध भक्ति के शान 
कदापि नहीं हो सक्ता। परमज्ञानी ही परम भक्त है, श्रीकृष्ण 
भगवान कहते हैं कि मुझ में ही चित्त लगाने और मेरा 

' आश्रय लेने से मुझे जानता है ॥ 


- हि... 


. प्र०-(१६४) ज्ञान का क्‍या लक्ष्य है ? 


उ०-अपने स्वरूप में स्थिति ज्ञान का परमल्क्ष्य है। तत्व- 
मसि यह महावाक्य चेदों का खार है इसके ये अर्थ हैं कि 
'तू वही है जो संच्म से भी सूचरम सत्य का भी सत्य सब कां 
अन्‍्तरात्मा है यहां ज्ञान की समाप्ति है ॥ 
प्र०-(२०) योग का क्‍या ल्तय हे ? 
उ०-जैसे भक्ति का लक्ष्य ईश्वररूप हो जाना ओर ज्ञान का 
>- लक्ष्य भेद भाव को मिटा कर सह जगत तथा आपको ईश्वर 


( रे८ ) 


रूप जानना हैं वेसे ही येग का लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध 
द्वारा स्वस्वरूप में स्थिति है। बास्तव में भक्ति शान ओर योग 
तीनों का लक्ष्य एक ही है । अर्थात्‌ भेद को मिदाना और 
तद् प होना । इस लिये जों सच्चा भक्त हैँ वही सच्चा ज्ञानी. 
हैं. वही सच्चा योगी हैें। विना भक्ति ओर योग के ज्ञान 
नहीं होता, यही सिद्धान्त हैं॥ 
प्र०-(२१) जब ईश्वर एक करुणामय न्यायकारी है तो . 
जगत में खुख दुःख क्‍यों है ? 
ड०-खुख दुःख प्राणियों के कर्माहुसार होते हैं। ईश्वर 
सामान्य कारण और पूृ्थ संस्कार और पुरुपार्थ विशेष 
कारण है| जैसे वर्षा का जल सब फलोौ फूलों और पत्तों की 
पत्ति. स्थिति और बृद्धि का सामांन्य कारण है और प्रत्येक के 
चोज, धर्त्ती बोने, जोतने चाला विशेष कारण हे, यही व्यवस्था 
जगत की भी हैं यह विपमता अनादिकाल से चली आती है। 
इस लिए ईश्वर में दोप देना सर्वथा अलुचित्त है वह तो 
केवल साक्षिवत्‌ है ॥ ह 
प्र०-(२२) जब ईश्वर एक है तो ये मत भेद ओर सम्प्र- 
दाय भेद जो देखते हो क्‍यों हैं। 


. उ०-ये केवल अक्ञान और पक्तपात से हैं । वेद में शैव 
वेप्णबादि कोई संप्रदाय भेद नहीं। वहां एक अहटितीय 
. ब्ह्मनिष्ठा ही सब श्रम का अन्त (चेदान्त) कही गई हे-बह 
देंप ओर द्रोह जो अब पूजा, तिलक मालादि से देखते हो 
उसका नाम भी नहीं-सारतादि शास्त्रों में भी ये सम्प्रदाय 
मेद नहीं पाये जाते-किन्तु जैसे कृष्ण भगवान भगवान शंकर 
के भक्त थे बस ही भगवान शंकर भी कृष्ण को मानते थे- 
अब भी हमारा कल्याण भेद भाव को दूर करने और एक 


मो, 


अद्वयनिष्टा रखने में ही हे-इन पन्थाई रूगड़ें को दर किये 
बिना हमारी घामिक अथवा सामाजिक उन्नति कदापि न 
होगी॥ 





मनुष्य ओर उसके केव्य । 
लतीयेफध्यांथ । 


दम्यत दुच्त दृयधच्दसू- अर्थ ) इन्द्रियोँ को 
दमन करो, दान करो, दया करो। 

प्र०-(१) मनुष्य किसको कहते हैं ? 

ड०-पुएय पाप से वने हुए शरीरधारी कर्माधिकारी 
चेतन प्राणिका नाम महुष्य हे ऐसा शास्त्र में कहा हैं ॥ 

प्र०-(२) मजुष्य में कौन २ अंश हैं ? 

उ०-शंरीर, इन्द्री, मन, प्राण, चेतन, देश्चर ॥ 


प्र-(३) इनकी व्या व्यवस्था है ? 
उ०-जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश, इन पच्च 


महाभूतों से चना है वह शरीर है। इन्हीं पांचों भूतों के सूचम 


भाग से मन ओर इन्द्रियां व्नीं | प्राण चह वायु है जो शरोर 
फो चलाता है, चेतन ईश्वर का प्रतिविम्व है जो जीव रूप 
से शरीर में रहता है और ईश्वर सब का साक्ती हे ॥ 

प्र०-(४) महुप्य देह कैसा हे ? 

उ०-मनुष्य देह से उत्तम कोई देह नहीं, सब देशों के 
विद्वानों ने सदैव से मशुप्य को ईश्वर की खृष्दि में अत्यु- 
प्म माना है| वेद में कहा है कि इन्द्रिय रूपी देवता तवतक 
"” तृप्त न हुये जब तक मलुप्य शरीर उनके लिये उत्पप्त नहुआ | 


मनुष्य 


(३०). . कि 


कारण कि देवताओं पितरों और ओर सव रूष्टि को मलुष्य ही 
यक्ष द्वारा तृप्त करता है। मुसलमान मलुष्य के सब सृष्टि में 
श्रेष्ठ और इसाई उसके ईश्वर की मूर्च्ती बतलाते है ॥ 

प्र०-(५) पञ्च महाभूतों के क्‍या क्‍या गुण है ? 

उ०-पृथ्वी का ग्रुण गन्ध, जल का रस, अग्नि का झूप 
वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द हे ॥ 

प्र०-(६) किस किस गुण के साथ- कौन कौन इन्द्रिय का / 
सम्बन्ध हे ? 

उ०-नासिका का गन्ध के साथ, जिह्ा का रस के साथ, 
आंखों का रूप के साथ, त्वचा का स्पर्श के साथ; कानों का 
शब्द के साथ । येही पशञ्च ज्ञानेन्द्रिय और उनके विषय है ॥ - 

०-(७) कमन्द्रिया केसे उत्पन्न हुई और इनके क्‍या क्या 

काम हे? 


उ०-कर्मेन्द्रिय प्राण के भेद हैं और उसी से उत्पन्न हुई 
हैं। बाणी का काम बोलना, हाथों का कर्म करना लेना देना 
पायु का मल विसजन करना, उपस्थधे का सन्‍्तति पेदा करना 
और पांचों का चलना फिरनाहे :- 

प्र०-(८) मन किसको कद्दते हैं और उसके कितने भेद 
श्रोर क्या क्‍या काम हैं ? ै 

उ०-चेतन की संकल्प विकलपातमक शक्ति का नाम 
मन हैं, जब वह शक्ति:निश्चयात्मक होती है तो बुद्धि जब 
स्मरण करती हे तव चित्त ओर जब अहंभाव करती है तो 
अद्ंकार कहलाती है ॥ । 

प्र०-(&) प्राण क्या है ओर उसके क्या भेद्‌ हैं ? 

उ०-शरीर को चलाने वाली चेतन की क्रिया शक्ति का 
नाम प्राण है, यह प्राण वायु जब हृदय से उठकर मुख और 


( हेश ) 


पसिका द्वारा बाहर जाती है तव प्राण कहाती है, जब नासिका 

गरा अन्दर आती है तब अपान कहाती है, जब प्राण और 
पान के बीच में रह कर श्रन्न को पचाती है तो समान 

“हाती है और जब नाड़ियों में रुधिर को फिराती है और 

फड़ों से शुद्ध करती है, तब व्यान और जब जीव को खुषुण्ति 
प्त कराती है और मरण समय शरीरान्तर में ले जाती है 
ब उदान कहलाती हे॥ 

प्र०-(१०) जीवात्मा किसको कहते हैं ? 


उ०-आण धारण करने से आत्मा की संज्ञा जीवात्मा हुई 

। यह जीच ईश्वर का प्रतिविम्ब अथवा अंशहै कि जो शरीर 

अदंभाव से प्रवेश करके पुरय पाप का कर्त्ता भोक्ता हो 

र स्थूल सूच्म, कारण, शरीरों और ज्ञाग्रत स्वप्न और 
एुष्ति अ्रवस्थाओं को अचज्ञुभव कर्त्ता है ॥ 


। प्र०-(११) जीव से.अतिरिक्त और किसी साक्षी चेतन 
॥ शरीर में रहना केसे जाना जा सक्ता है ? 


उ०-ईश्वर के सबके हृदय में साक्षिरूपसे विद्यमान होने 
| न केवल शास्त्र ओर विद्वानों का अ्ज्ञुभव प्रमाण है किन्तु 
[म आपही देखलो कि चुरा काम करते हुए तुम्देंकोई अन्दर 
भें बुरा कहता है, अच्छा काम करते हो तो अच्छा कहता 
५, चह कौन है ? वह तुम से भिन्न तुम्हारे सब कर्मी का 
्षि तुम्हारा और सब का श्रन्तरात्मा अन्तयांमी ईश्वर 
उसको सदा प्रसन्न रक्खो | लोग कहते हैं कि “हमारा द्लि 
सत॒ बात की गवाहो देता है” इसका यही अर्थ है कि हमसे 
(थक कोई साज्षि हमारे अन्द्र विद्यमान है ॥ 


प्र०-(१२) मजुष्य का परम कत्तव्य क्या है ? 


जीवात्मा 


( हर ) ; ट 


उ०-स्वास्थ रहना ओर अपने अच्तरात्मा की सदा प्रसन्न 
रखता ॥ 

प्र०-(१३) स्वस्थ मनुष्य के क्‍या लक्षण हैं ? 

उ०-जिसका शरीर खब कार्मो के योग्य मन प्रसन्न, 
बुद्धि निर्मल, प्राण अपने २ स्थानों में यथावत्‌ चलने वाले 
झौर वात, पित्त, कफ और अग्नि सम हो वही खस्थ हे। 
यह शरीर की खस्थता सब घधमर्मी के साधन का मूल हे>- 
इसको नित्य सम्ंपादन करना चाहिये ॥ 

प्र०-(१४) अन्तरात्मा को केसे प्रसन्न रक्खे ? 


ड०-सदा पाप कमा से बचने से, पुरय कमो में प्रवृत्त 
होने से और दूसरों के साथ उस काम को न करने से जो 
क्रापकी अप्रेय हो अन्तरात्मा प्रसन्न होता है । शुद्ध मन, ओर 
शुद्ध शरीर से बढ़ कर कोई चस्त नहीं ॥ 
गीव की प्र०-(१५) मलुप्य का कया जन्मता और सरता हे? 
उत्यता उ०-केवल स्थूल शरीर | जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को 
छोड़ कर नये वस्त्र धारण कर लेता हे वेसे ही यह जीव एक 
शरीर को छोड़कर दूसरा अहण करता है यह जीवात्मा न 
शास्त्रों से छेदन किया जा सक्ता है, न इसे अग्नि जला सक्ती है 
न/जल गला सक्ता है न वायु खुखा सक्ती है| यह तो नित्य, 2 
अजर, अमर, अविनाशी है, मरना जीना इसका केवल एक 
देह से दुसरे देह में आना जाना है॥ 
प्र०-(१६) हम जीव को नित्य केसे जाने ? 
उ०-अलुमान से। क्योंकि बह इन्द्रियाँ का विपय नहीं है। 
चह अन॒मान ये हैं ॥ ॥ 
(१) जो हम वालक पन में थे वही अब भी है जैसे माता 
पिताकी गोदम हम खेलते थे वेंसे हमारे बेटे पोते हमारी गोद 


( ३३ ) 


में खेलते हैं। हमारा शरीर तो वालक से दुद्ध हो गया परन्तु 
हम नहीं पलटे ।शरीर कभी मादा कभी दुबला होता है, कभी 
फोई अंग रोग से नए हो जाता है, परन्तु जीवात्मा बेसे का चैसा 
दी रहता है, इससे सिद्ध होता है कि जीव देद्द से प्रथक है ॥ 


(२। पेदा होते ही बच्चा दूध पीने लगता है। छोटे से कीड़े 
को भी जन्‍म से ही मरने का भय होता है ।छोटा चालक भी 
यचपि कहता नहीं परन्तु इच्छा भय दोनेां रखता है । वह भी 
इए फा चाहता है और अनिष्ट से बचने की इच्छा करता है। 
ये सब बातें बिना पूर्व जन्मके अचन्भव के नहीं हो सक्तीं, जिस 

से सिद्ध होता है कि जीव देह के साथ नहीं मरता ॥ 

३) माता पिता की सनन्‍्तति में यद्यपि द८ उनका वरावर 
शिक्षा देते हैं कोई विद्या सम्पन्न होता है कोई नहीं | गुरू के 
पास एक कक्षा में पढ़ने चालो में कोई विद्धान होता है और 
कोई नहीं | शंकरचाये जी ने नो वर्षकी अवस्था में ही उपनि 
षिदो पर भाष्य रचे, शुक युवा चस्था में ही जीवनमुक्त हुए, 
भ्रुव का पाँच वर्ष की अवस्था में ही समाधि हुई, पह्ाद्‌ 
बालकपन सखेही हरिभक्त हुए । यदि ये संस्कार जन्सान्तर से 
न चले आते तो क्या यह हो सक्ता था। यदि जीव का देह के 
साथ नाश हो जाये ते। काई पुएय पाप न करे,| धर्म अधरम की 
व्यवस्था सब जाती रहे, लोक परलोक का भय किसी फो न 
रहें, यज्ञ, दान तप कोाईन करे, लोक व्यवस्था नष्ट हो जाचे। 
इसी कारण सब देशों में सर्चदा जीव को नित्त्य ओर शरीर का 
अनित्त्य माना है। 


(४) यहाँ पर श्राप्तवाद्य और विद्वानों के अछुभव के भी 
प्रमाण मानना -चाहिये। चेद ओर विद्वानों का अठुमव पुकार 
पुकार कर कहते हैं कि जीव नित्त्य हे और शरीर अनित्त्य है। 

घ. शि,--रे ह 


स्रग नरक 


( रेठ ) 


प्र०-(१७) एक देह के मरनेपर जीव दूसरी .देह में केसे 
जाता है ? ह 

उ०-जीव एक शरीर से दसरे शरीर में ऐसे जाता हे. 
जैसे पत्ती एक वृच्त से दूसरे वृच्त पर | जब शरीर जरा से 
अथवा व्याधि से दुर्वेल होकर गिर जाता है तो जैसे वायु 
फूलों की खुगन्धि ले कर एक स्थान से दूसरे स्थान का जाता 
है चेसे जीव अपनी वासनाओं से देहान्तर ग्रहण करता हें। 

प्र०-(१८) जीव के देहान्तर की प्राप्ति में क्‍या हेतु है ? 

उ०--बासना | जैसी वासना प्रवल होती हे वेसेही अच्छा 
चुरा देह मिलता हे, प्रत्येक देह की प्राप्ति में अनेक जन्मों के 
पुएय पाप कारण होते हैं। यदि पुरय कर्मा का सझुदाय अधिक 
हो तो अ्रच्छे कुल में जन्म, दीर्घायु, ओर खुख होता हे यहाँ 
तक कि देवताओं तक के पद को प्राप्त हो सक्ता है। यदि 
पाप कर्म वलवान्‌ हो तो चीच येनि के प्राप्त होता है और जे 
अत्यन्त निक्रष्ट कम हो तो पशु पक्ती आदि होता है | 

प्र०-(१६) स्वर्ग नरक किसके कहते है ? 

उ०-स्वर्ग, नरक, उच्च नीच यानियाँ के नाम हैं । 

प्र०-(२०) क्या जीब को एक देह से दुसरे देह का घारण 
करने मे कुछ विलम्ब होता है ? 


उ०-इसमें मतभेद हें-किंसी किसी शास्त्र भे विलम्ब 
होना माना गया हैं किसी में नहीं | परन्ठ वेद का सिद्धान्त 
यह है कि जैसे जोक एक तर के अन्त को प्राप्त होकर दसरे 
तूण का सहारा दढंढकर अपने आप को संकुचित कर दसरे 
तण पर चली जाती है, इसी प्रकार यह जीव इस शरीर को 
गिराकर ओर अविद्या से आच्छादित करके दूसरे सहारे को 
लेआप को संकुचित करता है ओर जेसे खुनार सोने के टुकड़े ' 


( ३५ ), 


से नई घस्तु बनाता है बेसे ही. एक शरीर को गिरा कर 
ओर अविद्या से आच्छादित करके जीव दसरा नया और 
कल्याणरूपी देह रचता है, पितृ लोक सतिवासी. गन्धर्व लोक 
निवासी का अथवा प्रजापति अथवा व्रह्म अथवा ओर किसी 
प्राणी का । उसके साथ उसकी पूर्व प्रशा (वासना) और इस 
जन्म के उपाजित विज्ञान और कर्म के संस्कार जाते हैं। 
यही सिद्धान्त है । 

प्र०-(२१) मोक्ष क्या वस्तु है ? 

उ०-पुनर्जन्म से छूटने का नाम मोज्ष है। 
. प्र०-(२२) उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है ? | 

 उ०-अहं सम के अभिमान ओर संकल्प को त्याग कर 

भजन, ध्यान, ओर समाधि द्वारा परमात्मरूप होना यही मुख्य 
उपाय हे | ह 

प्र०-(२३) ज्ञीव ईश्वर का क्‍या सम्बन्ध हे ? 

उ०-वास्तव में जीव ईश्वर में काई भेद नहीं, यही शार्स्रों 
का सिद्धान्त है। परन्तु जब तक अहं, मम (में मेरे) का श्रसि- 
मान बना है तब तक भेद मानना पड़ेगा और ईश्वर ईश्वर 
और जीव जीव रहेगा, तब तक पिता पुत्र, स्वामी भ्रृत्त्य 
डपास्य उपासक, आदि सारे भाव जे शास्त्र में कहे हैं माने 
जावेंगे और जीव के ईश्वर की पूजा, भजन, ध्यान सब करना 
पड़ेगा । जब अहं मम भाव नष्ट हो गया तो जैसे नमक की 
डेली सम्लुद्र में मिर कर तद्रप हो जाती है वेसेही डपास्य उपा- 
सक आदि सब भेद शान्त हो गये, इसी पर हनूमानजी ने 
श्रीरामचन्द्रजी से कहा कि देह दप्टि से तो मे आप का दास 
हैँ, जीव दृष्टि से अंश हैँ, ओर आत्म दृष्टि से जो में हूँ से 
आप हैं यही मेरा निश्चय है। यहाँ न केवल चेद्‌ किन्तु 
विद्वानों का अलुभव भी प्रमाण है, चेद कद्दता है कवि- - 


पुण्य पाप 


( हरे५ ) 


नेहना लास्ति किचन सृत्यो: समृत्युमा- 
म्ोति य इंह नानेव पश्यात्त । 
(कठोप निपदू--२-४-१०) 
(अथथे) यहाँ कोई नानात्व (भेद) नहीं है जे यहां भेदासास भी 
देखता है वह झूत्यु से रच्यु को प्राप्त होता है। विद्धानों का अनुभव 
भी यही है ओर योग अथवा ज्ञान द्वारा भेद भाव को दूर कर 
के सब को एक रूप से देखना यहां ही शास्त्र की समप्ति है। 


प्र०-(२४) पुएय पाप किसके कहते हैं ? 
“उ०-अच्छे कर्मों का फल पुएय है, ओर घुरे कमी का फल 


 पांप है-सामान्य रीति से पुएय कर्म वह है जिससे दूसरों को _ 


खुख हो और पाप कर्म वह है जिससे दुःख हो । 


प्र०-(२५) पुएय कर्म कोन से हैं ? 

उ०-सदा सबका भला चाहना और करना, ईश्वर में भीति 
करना; पर पीड़ा से वचना, सदा -चह काम करना जिससे 
अपना अन्तरात्मा प्रसन्न हो, कूठ कभी न बोलना, सदा 
सत्त्यपरायण रहना, मन से भी पर घन वा पर स्त्री की इच्छा न 
करना, सदा सब के साथ सीधा सच्चा वर्त्ताव करना ये पुएय 
कम है। राजा ययाति ने मनुष्य के कर्तव्य का सारांश याँ 
बतलाया है कि सदा ऐसी वात कहे कि जिससे द्ोह अथवा 
ऋलह न पेंदा हो किन्तु इनकी शान्ति हो, जे पूज्य है उनकी पूजा 
करे आप किसी के सामने हाथ न पसतारे, दसरो को देता रहें । 

प्र०-(२६) पाप कर्म कौन हैं ? 

उ०-जिनसे किसी को दुश्ख हो वे पाप कर्म हैं, हिंसा 
द्ोह, इंपा, ठप, असत्त्य, पर द्वव्य हरण, पर स्त्री गमन, पर 


टन, 


निन्‍्दा, सपावाद (व्यर्थ वाद विचाद) आदि सब पाप कर्स हैं। , * 
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प्र०-(२७) देवी तथा आखझुरी प्रकति किसका नाम हे ? 

उ०-पुएय कम परायण  पुरुषो की प्रकृति देवी कहलाती हे, 
पाप कमियो की आरुरी कहाती हे, देवी प्रकृति मोक्ष की तथा 
आखुरी वन्धन की हेतु है, देवी प्रकति यम नियम से होती 
हैं, ओर उसका पालन करना महा व्रत हे । 


प्र०-(२०८) देवी प्रकृति की प्राप्ति ओर आखरी के नाश के 
कया उपाय हैं ? 


उ०-चित्त के दोषों की ओर सदा ध्यान रखना, उसको 
कुमार्ग पर न गिरने देना, प्रयत्न पूर्वक अशुभ मार्ग से हटा कर 
सदा शुभ मार्ग में लगाना, मुख्य उपाय हैं । 

प्र०-(२७) चित्त जय की क्‍यों इतंनी आवश्यकता है ? 

उ०-यह चित्तही मनुष्य है, स्थूल शरीर मनप्य नहीं, अनेक 
जन्मों की बासनाओं के कारण यह चित्त जेसा रूप चाहे बेसा 
धारण कर लेता है, प्रत्येक जन्म में जे कर्म किया जाता है 
डसका एक संस्कार पेदा होता है जब वही कर्म पुनः पुनः 
किया जाता हे तो वह संस्कार दृढ़ होकर चित्त में जम जाता 
है ओर चित्त को. फिर उसी कर्म की प्रवृत्त करता है । इसी को 
वासना कहते हैं। इसी प्रकार वासना से कर्म उत्पन्न होता है 
शोर कर्म से वासना, यह वासना मनप्य को जेंसा चाहती है 
चेसा खींच ले जाती हे इसी का नाम संसार चक्र में भ्रमण 
करना है । 

प्र ०-(३०) चित्त की शुद्धि में क्‍या हँंतु हैः? 

ड०-शुद्ध विचार और सत्कर्म में प्रद्धत्तिही सुख्य हेतु हैं, 
यदि मन में शुद्ध विचार है तो सद्दा स्वरग है यदि सन में अशुद्ध 
विचार है तो सदा नके है। यह सिद्धान्त सब देशों के विद्वानों 
का है । बिना शुद्ध विचार के सब पूजा, पाठ, जप, ध्यान, दान, 
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तीर्थ, निष्फल हैं। इसलिये पहिले शुद्ध बिचार सम्पादन करो 
ओर पुनः डसके अनुसार सत्कर्म में पव्नत्त होदो। 
प्र०-(४२) सद्विचार केसे किया ज्ञाय ?* 
उ०-मेंत्री. करुणा, मसुदिता, उपेक्ता द्वारा करनो चाहिये। 
खुखी पुरुषों को खुखी देख कर ईर्षा न करना, किन्तु हप॑ 
मानना, कि जेसे यह खुखी हैँ वेसेही रुूव हो, दुखियां को 
देख कर उन पर दया दृष्टि करना, ओर उनका शुभचिन्तक & 
होना, पुए्यशील पुरुषों को देख चित्त में यह लाना कि-हम 
भी पुएयशील हो ओर पापियों को देखकर पाप से बचना, 
चुरी बातों को चित्त में न जमने देना, ये मुख्य उपांय हैं। 
प्र०-(३२) सतकर्म में किस प्रकार प्रवृत्ति.बढ़ती है ? 
उ०-सावधान और स्थिर चित्त से अपने आत्मा को . 
साक्षि देकर कर्म करने से सत्कर्म मे प्रवृत्ति बढती है । 
दुखियाों के आश्वासन देना, जो कोई अपने पास शअआवे 
इसका प्रफुल्लित मन से स्वागत करना, दानशील होना 
निश्चिन्त , निर्भय, चुद्धिमान, लज्ञावान, उत््साही कार्य में तत्पर 
नम्न च्मांशील, घामिक रहना, सदा ईश्वर का भय रखना, 
यही सत्पुरुषो के काम है। । 
ध्र०-(३३) संसार में मजुप्य के चार पुरुपार्थ क्‍या हैं ? 
डउ०-अरम, अर्थ, कांम और मोक्ष | धर्म से अविरुद्ध रीति 
से अर्थ डपाजजन कर, भोगों के भोगे फिर इन से चित्त को 
' हटाकर मोक्ष परायणा हो यही मलुष्य का परम पुरुषार्थ हे । 
केवल भोगी इस लोक में ओर केवल येगी परलोक में खुखी 
होता है | परन्तु जो शर्म के अछुसार विपयो को भोगता है 
वह सारे खुखी होता है । 
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(ः अ्यल्थक, 
वराशम व्यवस्था । 
चतुर्थोष्ध्यायः । 
'संगच्छच्वं संवद्ध्व॑ संवो सनाँसि जानताम? 
(श्र) परस्पर मिलो, मिलकर वात करो, तुम्हारे मत 
एकसा विचार कर। । 


प्र०-(१) हिन्दुओं में मुख्य वर्ण कितने हैं ? 

उ०-चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र ॥ 

प्र०-(२) इन फ्रे क्या क्या कर्म हैं ? 

उ०-ब्राह्मण का शार््राध्ययनाध्यापन (अर्थात्‌ पढ़ना 
पढाना). यश्च करना कराना, दान लेना देना, (२) ज्ञत्षिय का 
शास्ाध्ययन ओर यज्ञ करना, दान देना, प्रजाका पालन करना, 
(३) वेश्य फा शांख्राध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करना, 
खेती करना, ब्यापार द्वारा एक देश की वस्तु को दूसरे देश 
में ले जाना, ओर पशुओं का रक्षा करना, नई नई वस्तु 
बनवाना (४) शूद्ध का सेवा करना ॥ 

प्र०-(३) क्‍या यह प्रजा का कर्म विभाग केवल हिन्दुओं 
में ही है अथवा सारे है ? 

.ड०-यह विभाग सारे है, कोई देश वा काल ऐसा नहीं 
जहाँ यह न हो ॥ 

प्र०-(७) यह कर्म विभा कब से चला आता है ? 

उ०-यह विभाग सदासे चला आया है । इसी को ऋग्वेद 
के पुरुष सूक्त में एक रूपक छवारा इस प्रकार निरूपण किया 
है कि ब्राह्मण पुरुष (परमात्मा) के झुख, क्षत्रिय चाह, वेंश्य 
उछू (जंघां) और शद्ध पाँव हैं । अर्थात्‌ जिनका काम पढ़ना 
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पढाना विचार और ध्यान करना है थे परमात्मा के मुख हैं, जिन 
का काम प्रजञाकी रक्ता करना हे वे उस की श्ुजा हैं, जिन का - 
फाम खेती पश्न॒ पालन ओर व्यापार द्वारा धनकी दुद्धि करना 
हैं वे उस की जंघा हैं ओर जिन का काम सेवा करना हे वे 
उस के चरण हैं| लक्ष्य यह हे कि मन्न॒प्यमात्र परमात्मा के 
अहु हैं और परस्पर सम्बन्ध रखते हैं॥ 

प्र०-(५) वर्ण किसको कहते है ? 

उ०-वरण रक्ल को कहते है :- 

प्र०-(६) फिर वर्ण शब्द जाति का बोधक केसे हुआ ? 

उ०-शास्त्रों में कह्ा है कि गौरवर्ण वाले ब्राह्मण, रक्त वर्ण 
वाले क्षत्रिय, पाण्डर (पीत) वर्ण वाले वेश्य और श्याम वर्ण 
वाले शूद्ध हुए प्राचीन समय में प्रायः ऐेसाही था गञ्राज.कल 
कहीं २ ऐसा होता है ॥ 

प्र०-(७) यह जाति व्यवस्था जन्म से हें अथवा गुण 
फम से ? 

उ०-यह जाति व्यवस्था गुण कम से है, केवल जन्म 
से नहीं | जिस में सत्य, दान. क्षमा, सदाचार ज्ञान हो वह 
पुरुष चाहे शूद्र कुल में ही उत्पन्न हुआ हो ब्राह्मण है.। 
जिस में यह नहीं वह चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो 
ब्राह्मण नहीं, राजा युधिष्ठिर ने राजा नहुप के प्रश्न के उत्तर 


.] 


में महाभारतं के वनपर्च अध्याय १८० में कहा है किः- 
शुद्रेतुयद्वेलक्ष्म द्विजेतच्रुन विद्यते । 
नवैशूद्रो भवेच्छूद्रो ऋ्राह्मणोनच ब्राह्मण: ॥४२४॥ 
यत्रंतलक्ष्यतेसप वृत्तं स त्राह्मण:स्मुतः । 
यज्ैतन्वभवेत्सप त॑ं शूद्रमितिनिदिशित्‌ ॥२६॥ . 


कि 
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अर्थ-शूद्र में, जो चिन्ह हों और ब्राह्मण में न हो, तो शूद्ध 
शूद्र नहीं होता, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता है यदि ब्राह्मण के 
चिन्ह शुद्र में हो तो शूद्र शूद्र नहीं होता (बिक) ब्राह्मण हो 
जाता है, जिस में यह न हो उसे शूद्ध कहो । और भी कहा है 
कि परस्पर सम्वन्ध के कारणवर्ण व्यवस्था कठिन हो गई है 
इसलिये जिसमें शुद्धाचार ओर सदाचार हो वही ब्राह्मण है | 

प्र०-(०) कया मनुष्य एक जाति से दूसरी जाति में जा 
सक्ता है ? 

_ उ०-प्रचीव समय में तो ऐसा बराबर होता था. जैसे 
विश्वामित्र क्षत्रिय से तप द्वारा ब्राह्मण हो गये । ब्राह्मण अन्य 
जाति से शिक्ता लेते थे जैसे शुकने जनक से. श्रीकृष्ण से 
अनेक ऋषियों ने, तुलाधार वेश्य और धर्म ब्याध शूद्व से 
ब्राह्मणों ने शिक्षा ली थी, वत्तमान समय में यह पृथा जाती 
रही, हर जाति में अभिमान वढ गया और जन्म से ही जाति 
विभाग होने लगा और एक जाति के लोग दूसरी जाति में 
नहीं जा सक्ते । महाभारत में कहा है- 


शूद्रयोनीहिजातस्य सदुगुणानुपतिष्ठतः । 
बम + ००० का ५ पु 
बेश्यत्वंलभतेत्रह्मन्‌ क्षत्रियत्वंतथैव च ॥९९॥ 
आजवेैवतमानस्य ब्राह्मण्ममशिजायते । 
श्- पक >> को क्‍- ! 
गुणास्लेकीतिता:सवव किंभूय:श्रेतु मिछसि ९२ 
..... (महाभारत बनपत्र अ० २२२) 

अथे-यद्यपि शुद्ध योनि में उत्पन्न हुए पुरुष में शुभ गुण 

हो तो वह वैश्य तथा त्त्रिय पद्‌ को प्राप्त -होता हैं यदि वद् 


धर्म में ढढ॒ हो तो ब्राह्मण पद्‌ पाता है इस प्रकार गुण तुमसे 
कहे भर क्या खुनने की इच्छा करते हो ॥ 
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प्र-(&) यह व्यवस्था क्यों हुई ? 

उ०- स्थानभेद, चृत्तिभेद, परस्पर व्यवहार से अनभिज्ञ 
रहना, अविद्या और अभिमान-की दृद्धि्यह सब इसके 
कारण हुए। प्राचीन समय में यहां के लोग वरावर देश 
द्रेशान्तर में आते जाते थे, जहाज़ चलते थे, समुद्र यात्रा 
होती थी, महाभारत में कश्यपह्द को जो अब केस्पियन 
सीझूस के पास है और समुद्री के साथ गिनाया गया है। उस 
समय का पाताल लोक वाही था जिस का अब अमरीका 
फहते हैं और वहां पर त्रजील देश में चही बातें जो क्षत्रियों में 
थीं निकली हैं । यहां तक कि कोई २ विद्वान यहां के ज्षत्रियाँ 
से उनको मिलाते हैं। परन्तु अविद्या की वृद्धि से यह सब बात 
नष्ट हो गई, ओर इस देश की व्यवस्था ऐसी बदली कि आज से 
सौ वर्ष पहिले एक स्थान से दुसरे स्थान तक पहुंचना महा- 
कठिन था, महीनों में बंगाल का मनुप्य पञ्चाव में पहुंचता था, 
दक्षिण वाले यह नहीं जान थे कि पूर्वचाले क्या कर रहे हैं। 
समाचार पत्र नहीं थे. एक स्थान के लोगों को अपने सम्बन्ध 
वहांही करने पड़ते थे। फिर लोगो में पेशे भी ऐसे २ अलग हो 
गये कि बाप दादा से एक पेशा एक कुल में चला आया 
अविद्या की वृद्धि से मिथ्याभिमान वढ़ गया और लोग एक 
दूसरेको तुच्छु दश्टि से देखने लगे। इसीसे परस्पर न मिलने की 
रीति चल पड़ी ओर हर जाति में शाखा प्रति शाखा हो गई 
यहां तक कि एक को दूसरे से कुछ सम्बन्ध न रहा ॥ 

प्र०-(१०) क्‍या यह व्यवस्थां ओर देशा में भी है 


उ०-नहीं | यहां सिचाय स्थानिक जातियाँ के पचास 
से अधिक मुख्य जातियां हँ अवान्तर का तो क्याठिकाना 
हें-भारतवर्ष से अतिरिक्त ओर कहीं भी यह बात नहीं 


॥ 
५ 


( ४३ ) 


 पाओगे | स्थानिक भेद प्यथवा बृत्ति भेद कहीं भी रोटी 
वेटी व्ययहार और परस्पर मेल को से नहीं रोकते जैसे 
यहां॥ , 

प्र०- (११) बत्तंमानजाति व्यवस्था का प्या फल है? 


उ०-द्वेप इषां की वृद्धि, आपस में सिलकर काम करने की 
शक्ति का नाश, अभिमान का बढ़ना और उससे एक दूसरे को 
 नीचा समझ घणा करता है यद्द सब वत्तमान जातिभसेद के 
फल है ॥ 

पध्र०-(१२) इसके संशोधन का क्‍या उपाय है ? 


उ०-जाति अभिमान का त्याग मुख्य उपाय हें। जब तक 
यह अभिमान है कि एक जाति के लोग दूसरा से बड़े हैं तद 
तक कुछ नहीं हो सक्ता, इसी सिथ्याभिमानने ही हिन्दुओं को 
नीचे गिराया है यदि यह दूर न होगा तो चाह कितनी ही सभाएँ 
करले, कितना ही घम घधम पुकारे नीचे गिरतेही जाबंगे, इसीके 
साथ जो भेद कि स्थान से अथवा पेशे से एक जाति में हुए है थे 
शः दूर किये जाबे। जहां अवान्तर भेद्‌ के कारण रोटी व्यव- 
हार है बेटी व्यवहार नहीं वहां वेटी व्यवहार जारी किया 
जावे, जहां यह आग्रह है कि एक नगर या कुल की ही लड़के 
लड़कियाँ से विवाह किया जावे वहां यह आशभ्रह छोड़ दिया 
जावे । दर्स व्यवस्था शास्त्रों के अज्ुसार होनी चाहिए ओर 
. आधुनिक आवान्तर भेद्‌ क्रमशः दूर होने चाहिएं- 
प्रण-(१३) यह जाति अभिमान क्या क्या हानि कर 
रहा है ? ॥ 
उ०-इससे बहुत स्री जातियाँ में जैसे कन्या वध होता है । 
चहस सी जातियों के लोग बिना रुपिया लिप्ए लड़के का विवाह 
नहीं करते, निरुद्यममता फेलती जाती है, शिक्ता की हानि होती 
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है, लोग अन्य देशों में जाकर विद्योपार्जन नहीं करसक्ते न 
वृत्ति बढ़ा सक्ते हैं ओर कप माण्ड्ूक की न्‍्याईं यहीं पड़े दिन 
प्रति दिन पेट से भूखे ओर तन से नंगे होते जाते हैं॥ 

प्र०-(१४) इसका संशोधन कौन करे ? । 

उ०-हर जाति के अग्नणी लोगों को इसका संशोधन करना _ 
चाहिये | सब से पहिले ब्राह्मण हैं उनकी संख्या डेढ़ क्रोड़ है 
ओर वे अन्य सब जातियों से संख्या और मान में अधिक हैं « 
परन्तु उन में भेद भी सबसे अधिक. हैं। यदि और कुछ न हो 
सके तो जो भेद स्थानिक हैं वे ही दूर किए जावे। यही 
व्यवस्था और सब जातियों की भी होनी चाहिए जितने 
स्थानिक ओर चृत्ति भेद हें वे शास्त्र के अनुसार नहीं और 
वे सब क्रमशः दूर होसक्ते हैं इनको हर जाति की खुधारक 
सभाएं मिल कर दर कर । बीस चर में सो में दो हिन्द कंम 
हो गये इसका कारण हमारा जाति अभिमान हे हम तो 
नीच जाति के लोगों को घ॒णा दृष्टि से देखते हैं और और 
धर्मा के लोग उन्हें लेकर शिक्षा देते हें ओर मज्ुण्य चनाकर 
हम से ऊंचा कर दिखाते हैं । जब तक इस में खुधार न होगा 
हम ओर घरुगे॥ 


हु ( ४५ ) हे 


आश्रम । 


प्रण-(१) आश्रम किस को कहते हैं? '  , 


उ०-आश्रय लेने के स्थान का नाम आश्रम है और रुढ़ि 
में मनुष्य के जीवन विभाग को आश्रम कहते हैं॥ 


प्र--(२) यह विभाग क्यों रकखा गया है ? 
- उ०-इसलिए कि इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों 
पुरुषाथों की सिद्धि हो ॥ 
.. पग्र०-(३) क्‍या यह विभाग सब देशो में है ? 


ड०-हाँ न्‍्यूनाधिक्य भाव से सब जगह है। परन्तु जैसा 
' स्पष्ट और शुद्ध यहां है वैसा कहीं नहीं ॥ 


- प्र०-(४) यह आश्रम कौन कौन हैं ? 
उ०-अ्ह्मचय्य, गृहस्थ, वानभस्थ, सन्यस्त ॥ 
' प्र०-(५) इन चारों की क्‍या व्यवस्था हे ? 
उ०-शास््रों में मजुष्य की आयु १०० बषे की मानकर उस 


के चार विभाग किए 'गए हैं। प्रथम २५ वर्ष में चिद्योपार्जन करे 


दूसरे २५ वर्ष में घनोपार्जेन और सन्तति पैदा करे तीसरे २५ 
बर्ष में तपोद्वारा मोक्ष का अधिकारी बने चोथे २५ वर्ष में सर्च 
त्याग और आत्मज्ञान द्वारा जन्ममरण के प्रवाह से मुक्त हो । 
इस से उत्तम जीवन विभाग नहीं हो सक्ता ॥ 
प्र०-(६) इन आश्रर्मों का और भी कुछ उद्देश्य है ? 
उ०-इन आश्रमों का यह भी उद्देश्य हे कि मनुष्य अपने 
ऋरणो को जिनके साथ वह इस संसार में आया है चुकावे- 
प्र०-(७) वे ऋण क्‍या हैं और उन से केसे छूटे ? 


चार ऋछ 


( आक ज0 (क अ ज न 
उ०-वे ऋण ये हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितू ऋण, 
भूत ऋण | देव ऋण से यज्ञादि दारा, ऋषि ऋण से वेदा- 
ध्ययन द्वारा, पित ऋण से सन्‍तति उत्पादन दारा और भूत 
ऋण से अन्नादानादि दाय छूटे ॥ 
ग्श्नवय॑ प्र०-(०' पहिला आश्रम क्‍या है? और उसका पालन कैसे 
होनी चहिये ? - 
उ०-पहिला आश्रम ब्रह्मचय है ओर उसे विद्या सम्पादन ५ 
झोर माता, पिता, गुरू सेवा दारा पालन करना चहिये ॥ 
प्र०-(६) शास्त्र के अनुसार इस आश्रम का कैसे पालन 
होना चाहिए ? 
उ०-सामान्य रोतिसे म-& वर्ष की अवस्था में प्राह्मण का; / 
११ वर्ष की अचस्या में चछन्रिय का, और १२ में वैश्य का, यशों- 
पच्रीत हो, इससे पीछे नहीं, यज्ञोपवीत से पहिले भी ल 
कछ पढ़ले, यज्ञोपचीत लेने के वह गुरू के पास जावे, गुरु 
उसको यज्नोपचीत के साथ गायत्री मन्त्र देवे ओर वह उसके 
पास ब्रह्मचारी हो कर दण्ड, म्ुगचरम, अजिन, मेखला धारण 
करे, नित्य स्नान करके देवताओं, ऋषियों ओर पितरो का तर्पण 
करे, देवताओं के अर्थ होम करे, गुरू सेचा में तत्पर रहे, गुरू 
की आजा पाकर वेदाध्ययन करे, जितेन्द्रिय हो भोगो को त्याग » 
कर वल सम्पादन करे, भिक्षञाटन से निर्वाह करे, गुरू की सेवा 
में अपने प्राण तक दे दें, माताणिता; गरूकोही तीनों लोक 
तीनो आश्रम, तीनो अप्लि, तीनो चेद जाने, इनकी सेचाही 
परमधर्म सम जिसने इनकी सेवा की उसने इस लोक 
व परलोक को और सब धर्मा के जीत लिया, जिसने ऐसा “ 
नहीं. किया, उसकी सब क्रिया निष्फल है। ऐसाही शास्त्र में 
कहाँ गया है ॥ ््ि हे है 


ग् 


॥ 
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प्र०-(१०) शास्त्र के अचुसार इस आश्रम कितने वर्षा तक 


. निवास होना चाहिये ? 


उ०-यह ब्रह्मचर्याश्रम १२ वर्ष से लेकर ३६ वर्ष तक' हो 
सक्ता है, इसमें श्रह्मचारी, एक, दो तीन वा चारो बेंद और 
सब शास्त्र पढ़ले, काई २ जेसे शुक्र, सनत््कुमार, वामदेव 


. आदि आयुपपर्यन्त नेष्टिक श्रह्मचारी हो कर रहे हैं॥ 


प्र०-(११) गुरू शिष्य में केसा सम्बन्ध होना चाहिये ? 

ड०-पिता पुत्रवत्‌, यही शिष्य भक्ति ओर गुरूप्रीति भारत , 
में चिद्या की उन्नति का कारण हुई है ॥ 

प्र०-(१२) क्या वत्तमान समय में ब्रह्मचर्याभ्रम का पालन 
शास्त्र के अनुसार हो सक्ता है ? 
 * उ०-पूरा पूरा नहीं हो सक्ता। समय के परिवर्तन से 
शिक्षा प्रशाली के सचंथा विदेशी भाषा में विदेशी रीति से 
होने से, विवाह की मर्यादा पलटने , से अब पूर्वचत्‌ ब्ह्मचर्या- 
भ्रम का पालन नहीं हो सक्ता, न वेसे गुरू हैं न ब्रह्मचारी हैं 
न उस रीति से काई विद्या पढ़ता है न पढ़ाता हे, न घेसी 
गुरू की सेवा वन सक्ती है, न भिन्ञाटन से सब ब्रह्मचारी 
अपना निर्बाह कर सक्ते है, परन्तु मुख्य नियमों का अब भी 
पालन हो सक्ता है ॥ 

प्र०-(१३) वे नियम कौन हें ! 

ड०-(१) जब तक लड़के शिक्षा पायें उनका विवाह न 
किया जावे | कम से कम १८ वर्ष से पहिले किसी का विवाह 
न हो | (२) यज्ञोपवीत शास्त्र मादा से हो। (३) जितेन्द्धिय 
रहना, भोगों का त्याग करना, दथा बाद विवाद से बचना 
सिवाय विद्योपार्जन के और किसी वस्तु में ध्यान न रखना, 


“ व्यवद्ारिक और राजकीय कार्मो में कदापि न पड़ना यह सब बाते 


( ४८ ) 
जैसे पहिले होती थीं अब भी हो सक्ती हैं, और होनी चाहिये 
गुरु बृद्धों माता पिता की सेवा पूरी २ चन सक्ती है। (४) हर 
हिन्द बालक के संस्क्तत अथवा भाषा द्वारा अपना धर्म कर्म 
प्रारम्भ से शिक्षा दी जाबवे। (५) जब तक लड़के मादा पिता के 
पास रह उनके माता पिता शिक्षा दें, फिर पाठ्शाला में 
शिक्षा दी जावे। (६). सायं प्रातः सन्ध्या सब से कराई जावे, 
परन्तु जब तक माता पिता ओर गुरू आदि आप धर्म्म का 
सेवन न करंगे उनका उपदेश व्यर्थ होगा ॥ 5 

प्र०-(१७) चह्मचय्ये के यथावत न पालने से प्या हानि दे? 

उ०-विद्या की अवनति, बल, पोरुप, स्वास्थ्य का नाश, 
आयुःपयेन्त दुःख, ये सब जो देखते हो इसी के न पालने से 
हुए हैं | लड़के शिक्षा के बोर के नीचे दवे जाते हैं, मदरसे व 
कालिज से विना स्वास्थ्य खोए कोई नहीं निकलते और 
बहुत से उनमें से किसी काम करने के योग्य नहीं रहते । 
इसलिये इसका यथावत पालन करना सारी उन्नतिका मृल है ॥ 

प्र०-(१५) शास्त्र के अनुसार ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ क्या 
होना चाहिये ॥ 

उ०-समाचत्तन होना चाहिये। 

प्र०-(१६) समाचत्तेन किस को कहते हैं ? 

उ०-अध्ययन समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देकर ओर गुरू की 
आशा पाकर- गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का नाम समावत्तन 
है, इस समय गुरू शिष्य को इस प्रकार उपदेश करता है। 
“सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, देव और पितृ कार्य में . 
कदापि प्रमाद मत करो, तुम्हारे माता, पिता, अतिथि तुम्हारे' 
देवता हो. जो कुछ दान करो लज्जा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक 
करो, हमारे शुद्धाचरणों काही अनुकरण करो ओरों का नहीं, “ 


( ४& ) 


थदि किसी घम्म अथवा दृत्ति के विषय में संशय हो तो जैसे 
ओर सज्जन विद्धान्‌ उस विषय में वर्ते चेसे तुम भी चर्तों ॥ 

प्र०-(१७) क्या यह सब अब भी हो सकता है ? 

उ०-हां, यदि ओर कुछ नहीं बने तो उपदेश तो अवश्य 
हो लक्ता है ओर होना चाहिए | 

प्र०-( १८) शास्त्र मे समावत्तन के पीछे क्या विधान किया 
गया है ? ४ 

उ०-बविदाह करके गदहस्थी हो | |॒ 

प्र०-(१७) सृहस्थाक्रम केसे पालन करना चाहिये? 

उ०-विद्योपाजन करके योग्य कुल फी कन्या के साथ जो 
पढ़ी लिखी रूपवंती ओर गरणवती हो विवाह किया जाझे, 
छुल, कपट, भझंंठ से वचकर शुद्ध रोति से चुत्ति उपाजन की 
जावे, एक पल्ली त्रत रक्खा जावे ओर ग्रहस्थ में रह कर भी 
भोगां भें लम्पट न हो. पश्चमहायज्षों द्वारा देवताओं. ऋषियों, 
पिन्नों, सलुष्यों और शूतमात्र की सेवा की जावे, दीन, 
दछुखियां पर दया की जावे, सदा उत्साही रहे, सदाचार से 
फभी न हटे-सव कुटुम्ब का खिला पिला कर आप भोजन 
करे, यदि किसी इशछमित्र बन्धु आदि से कोई अपराध या 
अपमान भी हो जावे तो उसे सहे, पात्र कुपात्र के विचार 
फर दान दे. कुए वावड़ी बनावे, वृक्त लगावे, विद्यालय सापन 
"करे, सर्व साधारण के उपकारार्थ यल्ल करे, मनष्य जन्म के 
प्रस लक्ष्य को कदापि न भूले, यह शास्त्र की आज्ञा है। यद्दी 
गुृहसख के लक्षण है जनक, राम, युधिप्ठटिर, कृष्ण, विक्रमादि 
इसके वड़े उदाहरण हैं ॥ 

प्र०-(२०) अब इस की कैसी दशा हे 

उ०-फोाई कोई शुहस्थ ते इसे यथावत्‌ अब भी पालन 

करते हैं, परन्तु विशेष करके अब यह आश्रम जैसे चाहिये 

थ. शि.--४ 
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वैसे पालन नहीं किया जाता, क्योकि बाल विवाह ओर 
अयेग्य विवाह से वलवीर्य और पराक्रम का नाश हे गया है, 
विद्या की उन्नति नहीं हाती, धर्म शिक्षा के श्रभाव से लेग 
धर्म कर्म से अनसिन्न हैं, त्रह्मचय्य यथावत्‌ पालन न देने से 
शारीरिक व्यवस्थाहीन होती जाती है, रोग बढ़ते जाते है 
अकाल मृत्यु होती है। चिद्या की कमी से मिथ्या दृष्टि बढ़ 
गई हे, जिस से सदसद विचार नहीं होता, खाम्पान की 
व्यवस्था ब्विल्कुल ठीक नहीं रही, मनु प्य संख्या की वृद्धि के साथ 
धनापाजंन के द्वार नहीं खुलते। इसी कारण जेसे हे। सके 
घनेपार्जन करने ही म॑ लाग तत्पर होते है आगा पीछा नहीं 
देखते, जुआ, सट्टा, बद्नी, क्ूठ, छुल, कपट, कट साक्षी सब 
यढ़ते जाते है। धनाव्य दीनें दुखियां और अनाथों की ओर 
कम ध्यान देते हैं और अपने भोगों में मग्न हैं यह दशा आज 
कल बहुत से ग्रृहस्थों की है ॥ 

प्र०-(२१) इस का झखुधार केसे होगा ? ह 

उ०-इन सब वातो के दुर होने से होगा | ब्रह्मचय्यें का 
पालन, योग्य विवाह, सदाचार, विद्या की चृद्धि तथा सत्य 
का अचलस्बन इस के खुधार के मुख्य उपाय है ॥ 


प्र०-(२२) यह आश्रम शास्त्रों में कैसा माना गया है ? 

उ०-यह आश्रम सब से उत्तम माना गया है क्योंकि 
इससे ही सब का पालन होता हे । 

प्र०-(२३) क्या इसी आश्रम में मेतक्त पद मिल सकता है? 

उ०-हां समाहित चित्त ग्रहस्थ का ग्रृहस्थ मेक्षदायक 


हो सक्ता है । इसी आश्रम से ही वसिष्ठ जीने रामचन्द्र जी 
/का और छृप्ण ने अजुन के मोक्ष का मार्ग बताया।: 


2) पे 


प्र०-(३४) क्या ग्रहस्थ को मोत्तशास्त्र पढ़ने घ सुनने का 
अधिकार हे या नहीं ? 


उ०-मोातक्ष शास्त्र अर्थात उपनिषदादि पढ़ने व सुनने का 
अधिकार सबको हे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु, जिसके चित्त 
में विषयों से वेराग्य और नित्य अनित्य का घिवेक और मोक्ष 
की इच्छा हो वह चाहदे काई हो मोक्ष शास्त्र पढ़ और खुन 
सकता है, भाक्षशाओके कत्ता जैसे वसिष्ठ याशक्षचल्क्य श्री कृष्ण 
भीष्मादि सब ग्रृहस्थ ही हुए हैं, भीष्म जी ने कहा है कि दम 
परायण पुरुष को वन में जाने से क्या, जहां शान्त पुरुष रहे 
वही बन है वही आश्रम है- 
प्र०-(२५) क्‍या ग्हस्थ को प्रणचादि के जप का निषेधहे? 
उ०-शास््री मे इसका कोई निषेध नहीं, यह कल्पना 
आधुनिक है कि प्रणवका जप ग्रहस्थके लिए नहीं है, श्रीकृष्ण 
भगवान ने गीता में मरण समय सब के लिये प्रणवोश्वारण 
पूर्वक देहत्याग कहा है। पातअल ऋषि येगशास्त्र के कत्तो ने 
प्रणव का जप और उसके अर्थ का अज्ञुसन्धान किसी आश्रम 
पर नियत नहीं किया | कठोपनिषद्‌ में यम ने जो ग़हस्थी था 
* नचिकेता को प्रणव का उपदेश किया । शोनक श्रादि ऋषि सब 
, शृहस्थी थे और सब प्रणव का जप आप करते थे और औरों 
को करने का उपदेश देते थे॥ 
प्र०-(२६) शहस्थ के पीछे कौन से आश्रम में प्रवेश करना 
चांहिये ? 
उ०-वानप्रस् आश्रम में 
. प्र०-(२७) इस आश्रम की क्या विधि है ? 
उ०-जघब शरीर बुद्ध और दुर्वल्न हो जावे और पुत्रों के 
पुश्र दो जावे और पुत्रवृत्ति से लग जावें तो अकेला अथवा 
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ख््री सहित वन को जावे, वहां शाकाहारी व समाहित चित्त 
होकर शीतोप्ण वर्षातपादि दारा सहनशक्ति को बढ़ावे, फल- 
मूलादि से देवपित्‌ और अतिथि पूजा करे। शास्त्र विचार 
जप ध्यान परायण हो, भूमि पर शयन करे, एक बार खादे 
और क्रमशः चित्त को भोगों से हटा कर आयु के चतुर्थ,भाग 
में सनन्‍्यास द्वारा मोक्ष का अधिकारी हो ॥ 

प्र०-(५८) क्या पहिले लोग पेसा करते थे ? 

उ०-बहुत से राजा जेसे ययाति ने भोगों को भोग कर 
बन में जाकर आत्म क्षान सम्पादन किया, ऋषि याज्षचल्कय 
ने अपना सारा धन छोड़कर विद्धत्‌ सन्‍्यासर लिया, धुतराष्ट्र 
विहुर, युधिष्टिरादि ग्रहस्थ को त्याग कर बन को गये ॥ 

प्र०-(२६) क्या यह अब भी हो सकता है ? 

उ०-जो करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता परन्तु अब 
विरले ही ऐसा करते हें। 

प्र--(३०) चहुर्थ आश्रम कौन है ? 

उ०-सनन्‍्यास चतुर्थ आश्रम हे । 

प्र०-(३१) इस की क्या विधि हे ? 

उ०-जब चित्त तप छारा शुद्ध हो जावे परम चैराग्य 
ओर मोत्षक्की इच्छा प्रबल हो, भोगोंमे सर्वथा अनाखा हो जाय 
तो शिखासत्र त्याग कर सब भूतों को अमयदान देकर 
सनन्‍्यास आश्रम में प्रवेश करे और आयु के चतुर्थभांग को 
मोक्तमार्ग म॑ लगावे। 

घ०-(३२) वहां पर उसे कया कर्तव्य है ? 

डउ०-आ्राम से गहर किसी निजेन स्थान में रहना, नियत 
समय पर एक वार सोजन करना, सब खंगों का त्याग करना, 
फिसी वस्तु को अपने पास न रखना, इन्द्रियों को विपयो से 


( परे ) 


हटाना, यथा प्राप्त में सन्‍्तुण्ठ और सदा सम्बुद्धि रहना, प्राणी 
मात्र पर दया करना, ओर सब के हित में परायण रहना और 
अपने लक्ष्य को कभी न भूलना श्रथात्‌ इस लंसार से छूटना 
यही सनन्‍्यासी का कत्तव्य है। वाहर फे चिन्हों से सन्‍्यासरी 
नहीं होता । किन्तु पत्यय अथांत शान की प्राप्ति ही मोक्ष का 


लक्षण है। 
कपाय चारणं सौोण्ड्यं जिविटब्ध कर्मंडलुलू । 
लिट्न्यिल्पथभतानि न स्ाक्षायेति मे समतिः 


(अथे) कषाय वस्त्र धारण करना, सिर सुड़ाना, त्रिदंड व 
कमंडलु धारण करना यह चिन्ह वाहिर के परिचयाथ हैं 
मोक्ष के सम्पादनार्थ नहीं, ऐसा मेरा निश्चय है। (महाभारत 
मोक्ष धर्म अध्याय ३२१ श्लोक ४६) ॥ 


प्र०-(३३) कया सनन्‍्यार्ी को अपनी ही मोक्त सम्पादन 
करनी चाहिये ? 

उ०-नहीं, किन्तु अपनी मोक्ष के साथ दूसरों को सदू- 
उपदेश करना, मोक्ष मार्ग दिखलाना, और खदा परोपकार म॑ 
तत्पर रहना उसका परम कर्तव्य है। 

प्र०-(३४) क्या सनन्‍्यास केवल ब्राह्मण के लिये हो हे ? 

०-नही, यह आधशध्चुनिक कल्पना हे कि ब्राह्मण के लिये ही 

सनन्‍्यासाशभ्रम है । वहुत से राजपि जैसे ययाति नहुपादि की 
कथाएं शास्त्र मे पढ़ने में झ्ाती हैँ। जिसे त्याग चुद्धि है बोही 
सनन्‍्यासी हो मोच्षपद्‌ का भागी हो सकता है। 

प्र०-(३५) क्या इस आश्रम का अब भी यथावत्‌ पालन 


होता है ? 
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उ०-बहुत कम । साधुओं की अनेक संप्रदाए' जैसे दरडी 
उदासी, निर्मले, दादुपन्थी, कवीरपन्थी, ग्रुसाई आदि का 
शास्त्रों में कहीं पता नहीं ।न भठों और अखाड़े का कोई 
नियम है, न वह आचार विचार अथवा परस्पर भेद और 
द्रोह जो अब देखने में आता है पाया जाता है। फिर भी कहीं 
२ सच्चे ज्ञानी सहात्मा मिलते ही हैं । 


प्र०--(३६) इस के संशोधन का क्‍या उपाय है ? 


उ०-इस का उपाय यह है कि ग्रहस्थ पात्र कुपात्र को 
विचार कर दान दे किसी साधु को भोजन चस्त्र से श्रधिक न दें, 
जो विद्याह्दीन विषयासक्त संग्रह करने वाला हो उसका कदापि , 
सनन्‍्मान न करें। अखाड़ो और मर्ठोँ की व्यवस्था को जांचे 
झौर उन की आमदनी थ खर्च पर निगाह रक्खे, छोटे लड़को 
को साधु न होने दें इससे सैकड़ों घर नष्ट हो जाते हैं, अनर्थ 
चढ़ता है, धर्मं काः नाम बदनाम होता है| सामान्य रीति से 
साधुओं को अपने घर में न रहने दे इससे बड़ी हानि हांती 
है। किसी साधु को भोजन कराने में ऐसे पदार्थ जो रजोगुणी 
अथवा तमागुणी या चित्त की बृत्ति को विगाड़ने वाले हो 
न दे जेंसे भंग चरस आदि ॥ 


प्र०-(३७) वत्तेंमान चर्णांश्रम व्यवस्था का क्या फल हुआ? 


उ०-हिन्दुओं की वहुत सी अचनति का कारण यही हुई 
है। जब तक जाति भेद, मतभेद्‌, संप्रदाय भेद दर न होंगे 
ओर आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ बढने का पयत्न न होगा 
हमारी उन्नति नहीं हो सकती | 


(६ पए४ ) 
पंचमोष्ध्यायः 


संस्कार । 

प्र०-(१) संस्कार किसको कहते हैं ? 

उ०-शुद्धि करने वाले वेदिक कमों का नाम संस्कार हे, 
इन संस्कारों से मनुष्य शुद्ध होकर इस लोक और परलोक 
में खुख का भागी होता है, जेसे कि एक चित्र भे॑ अनेक रह 
भरने से उसका सोन्‍्दर्य अधिक हो जाता है चैसेद्दी मनुष्य का 
यथावत्‌ संस्कार होने से वह इस लोक और परलोक में अधिक 
खुखर पाता दै॥ 

प्र०-(२) वह संस्कार कौन से हें ? 

उ०-वे संस्कार ये हेंः-- 

१ गर्भाधान, २ पुंसवन, हे सीमन्त, ४ जातकर्म, १ नाम- 
करण, ६ निष्क्रमण, ७ अ्रन्नप्राशन, ८ चूडाकर्म, & कर्ण वेध, 
१० बतादेश ( उपनयन), ११ चेदारस्सभ क्रिया, १५ समावत्तंन, 
१३ स्थान, १४ विवाह, १५ अप्”लिपरिशत्रह, १६ अन्‍्त्येष्टि, 
- थे १६ संस्कार हैः -- 

प्र०-(३) गर्भाधान फी क्‍या विधि है? 

०-धोग्य पुरुष का योग्य स्त्री में योग्य क्रिया द्वारा गर्भे 
धारण कराने का नाम गर्भाधान है, इसकी विधि यह हे कि स्त्री 
ओर पुरुष का समागस जब हो जब वे दोनों सनन्‍्तति पेदा 
करने के योग्य हो, प्रेसा पुरुष जो थैय रहित व्याधिग्रस्त, भूखा 
पियास्रा बालक व चुद्ध हो, या जिसके मलमसूत आदि का पेय 
रुका हो, ऐसी ख्री में जो व्याधि युक्त रजस्वला मलीन या 
अधिक आयु वाली व काम रहित हो गर्भधारण नहीं कर सक्ता। 


प्र०-(४) पुंसवन और सीमन्त का झुझय अभिप्रांय क्या है ? 
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ड०-पंखवन वह संस्कार है कि जो गर्भ के दूसरे अथवा 
तीसरे महीने किया जावे और सीमन्‍्त वह है जो आठवें महीने 
किया जावे, इन दोनो का उद्देश्य गर्भ की रक्षा और वृद्धी है 
दैद्यक शास्त्र में कहा गया है कि गर्भिणी ख्री प्रथम दिन से ही 
श्रानन्द में मन्न रहे, पवित्र चस्र घारण करे, शुरू ब्रांह्षण और 
वृद्धों की सेचा करे, मधुरक्षिग्ध हृदय को प्रिय हलके और शुद्ध. 
पदा्थी का भोजन करे, परिश्रम लंघन मैथुन पुरुष संग बहुत 
भोजन, राज्ि जागरण, शोक, सवारी पर चढ़ना, रक्तमोचन 
मलसूत्र के वेग को रोकना, छुटनों से बेठना, मलीन कुरूप हीन . . 
अइवाली स्थियों के पाल रहना, दुगंधित पदाथी को खंघता 
नेत्रों सेचुरे पदार्था को देखना, खब छोड़ दे | वासी सूखा श्रन्न 
कभी न खाय, अपवित्र ओर भयभीत स्थान भे न जाए, ऊँचे 
स्वर से अर्थात्‌ चिल्ला कर न बोले, क्रोध न करे, तेल और 
उबटन शरीर में न.लगावे, कठोर बिछौने पर न खोबे, कभी 
भी बुरे विचार चित्त में न लावे। 


प्र०-(१) जञातकर्म क्या है श्रोर क्रिस तरह से होना चाहिये? 


उ०-बालक के जन्म होतेही जो संस्कार किया जाघे उसे 
जात्कम कहते है । जिस घर में बच्चा हो बह पूर्व द्वार का 
अथवा उत्तर द्वार का होना चाहिये, उससे व अधिक बायु के 
भोके आते हो न विल्कुल हवा बन्द हो रोशनी चरावर श्राती 
जाती हो, जेसे सूतिका ग्रह अब होता है चह तो बहुधा 
हानिकारक है। जब बच्चा पेदा हो तो प्रसूत्ताओी ओर चाल 
की योग्य रीति से रक्षा की जाय, दाई चतुर ओर विश्वास 
के योग्य होनी चाहिये, पसूता स्त्री को व्याधि अस्त होने की 
वड़ी सम्भावना हे इस लिये उसके भोजन और रक्षा पर 
जितना ध्यान रक्‍खा जांय उतना थोड़ा है। स्त्री एक मास तक 
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पथ्य और थोड़ा भोजन करे सावधानी से अशभ्यक्ल कराये 
अर्थात्‌ अह्ल में तेल मलवाये, उच्चित समय पर स्मान करे, सर्दी 
से सदा बचती रहे जो पदार्थ कि प्रायः घरों में इस समय 
प्रसूतास्न्ती को खिलाये जाते हैं उनमें से बहुत से खिलाने 
योग्य नहीं है, सूक्तिका ग्रह की जितनी शुद्धि की जाय उतनाही 
लाभदायक होगा, प्रसूतका के घर में दशवे व पन्द्रहव बीसवें 
दिन हवन करने से वहुत से रोग न होगे ॥ 


प्र०--(६) नाम कर्ण क्या है ओर नाम कैसे रखने चाहिये ? 

, उ०-नास रखने के संस्कार का नाम नामकरण है, नाम 
ऐसे रखने चाहिये जो शास्त्र के अनुकूल और सार्थक हो जैसे 
देवद्त शर्म्मा, यज्नद्त्त शर्म्मा, विष्णुद्त्त शर्म्मा, रणबीरसिंह 


' वर्स्मा, धरम्म॑सखिंह वर्म्मा, लक्ष्मी प्रसाद गुप्त, श्रीनिवास गुप्त, 


कृष्णलाल गुप्त, हरि सेवक दाख, श्रीकृष्णदास । निरर्थक नाम 
जैसे नकछेद मिश्र, तिनकौड़ी सिंह, न रखने चाहिये ॥ 
प्र०-(७) मुंडन संस्कार किस प्रकार होता है ओर द्वोना 


चाहिये ? 


उ०-वर्तमान्‌ समय में प्रायः यह संस्कार किसी देवता या 
सीर्थ स्थान पर होता है। वहां पर एक नाई को घुला कर वाल 
उतरवा दिये जाते है उसमे कुछ,दोप नहीं । परन्त इस अवसर 
पर जो २ कुरयीतियं और व्यर्थ खर्च होता है वह दूर दोना 
चाहिये ॥ 
प्र०-(८) बच्चों की रक्ता के क्या २ नियम होने चाहिये ? 
उ०-जव तक बच्चे दूध पिये ठदव तक उनकी माता या दायी 
की तन्दुरुस्ती उनकी तन्दुरुस्ती है, मनुष्य गणना से यह बात 
हुई है कि आधे से अधिक बच्चे पहिले साल में मर 
जाते हैं, उसका कारण उनके और उनकी मा के स्वास्थ्य और 
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शुद्धि की ओर से असावधानी है। वाल रच््ता के नियम ये 
होने चाहिय ॥ 

(१) मा भारी विषम ओर दोपो को बढ़ाने वाला 
भोजन कदापि न करे। अयोग्य आहार विहार शांणीर में 
दोष उत्पष्न दोकर दूध को दूषित कर देते हैं ओर उससे रोग 
. पैंदा होते हैँ। मा का भोजन पुष्टीकारक द्वो परन्तु भारी न हो 
जहां तक दो सके उसको अच्छा दूध पीने को मिलना चाहिये॥ 

(२) वह मकान जिसमें बच्चा और उस की मां रहें 
हवादार होना चाहिये, हिन्दुओ के यहां वहुत सी स्त्रियां 


अशुद्ध वायु में रहने के कारण मर जाती हैं, बच्चों को बाहर . 


न निकालने से बहुत से रोग हो जाते हैं कम से कम 
दो तीन बार घर के वाहर शुद्ध वायु में वच्चे को ले जाना 
चाहिये जब कि भौसम अच्छा हो । 

( ३ ) पानी साफ़ पीना चाहिये, मकान में कोई कूड़ा न 
रहना चाहिये और न कोई दुर्गन्‍्धी रहनी चाहिये, यदि होसके 
तो मा को थोड़ीसी देर शुद्ध वायु में आप फिरना चाहिये 
सदा सनन्‍्तुए और शान्त रहना चाहिये, वहुत से बच्चे ऐसी 
मांझो का दूध पीकर मरजाते हैं जो क्रोध या भय से पीड़ित हो॥ 


(४ ) जहां तक हो सके मां को आप अपने बच्चे को दूध 
पिलाना चाहिये अगर दाई रक्खी जाय तो उसकी परीक्षा 
करके रक्‍्खा जाय रोग अस्तदाई के दूध से तौ गाय का दूध 
पिलाना अच्छा है, पद्िले महीने में १ हिस्सा दूध.२ हिस्से 
गरम पानी, दूसरे तीसरे महीने मे आधा दूध और आधा 


अब... 


गरम पानी मिलाकर पिलाया जाय, फिर दो हिस्से दूध १ - 


हिस्ले:गरम पानी मिलाकर दिया जाय, परन्तु जहां तक हो 


सके मां का दूधही अच्छा दोगा | 
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(५) बच्चा को कम से कम एकवार दिनमें निहलाना चाहिये 
उनको आप सोने का अभ्यास कराना चाहिये, अफीम आदि 
मत दो, बच्चों के कपड़े दलके हो जिससे वह अपने हाथ पांव 
चला सके। जेवर का पहिनाना सर्वथा बच्चों की जान का 
नाशक और उनके अ्गी को बढ़ने से रोकने वाला है, मा घाप 
का यह गमान कि हमारे वच्चे गहने से अधिक सुन्दर मालूम 
होंगे या हमारी दौलत लोग अधिक जानेंगे विलकुल भूंठा-दै 

(६ ) सेकड़ों बच्चे भगतों स्थानों भोपोँं फकीरों आदि के 

हाथ से मरजाते हैं या आयुप््यत रोगी होजाते हैं। मां वाप उन 
को सिद्ध समझ कर रोग का इलाज कराने को उनके पास 
जाते हैं और वह गंडे ताचीज़ जंत्र मंत्र झाड़ा फंकी के साथ 
बच्चो फो कड़ी दवाई दे देते हैं जिससे उनकी झत्यु हो जाती 
है इससे सदा बचो । 

( ७ ) जब तक बच्चे आप उठ बैठ चल फिर न सक॑ उन 
को बलात्कार उठाना बेठाना चलाना नहीं चाहिये । 

(८ ) यदि किसी बच्चे को कोई रोग हो तो उसका यथा 
योग्य इलाज करना चाहिये । अ्रह ज्योतिष झाड़ा फंकी पर न 
रहना चाहिये। बहुत से बच्चे शीतला में मरते हैं उनकी रत््ा 
यथायोग्य होनी चाहिये टीका लगवाने से प्रायः इस रोग की 
निच्ृत्ति होजाती है, शीतला मसानी के मन्दिरों में जाने और 
नीच जातियाँ के स्पर्श करने और अशुद्ध पदार्थ जैसे मांसा- 
दिक चढ़ाने से हानि के सिवाय और कुछ नहीं होता । 


(& ) जब बच्चे कुछ बड़े हो जांय तो उनके लिये शुद्ध वायु, 
-शुद्ध जल, योग्य भोजन कि जिसमें दूध अधिकहो, उचित वस्त्र 
जो गर्मी सर्दी से रक्षा करे, प्रतिदिन स्लान नियत समय पर 
खेल कूद कम से कम दस घगरें सोना, शुद्ध मकानों में रहना 


(६ ६० ) 
आवश्यक हैं इन सब के न होने के कारण बहुत से घधनाठ्यों 
के बच्चे जो गहने में लदे रहते हैं मरजाते हैं और मां बाप की 
दौलत उनके कुछ उपयोगी नहीं होती बाल रक्षा के सामान्य 
नियम प्रत्येक स्त्री पुटप को जानने चाहिये उनके न जानने से 
बड़ी द्वानि होती हैं । बच्चों को कूट बोलना, गाली वकना, 
वहुत बोलना, हर चीज़से डर कर सागना, दथा क्रोध करना, 
चुगली खाना, आज्ञा न मानान कभ्मी मत सिखाओ। 
प्र०-(&) डपनयन (तब्रतादेश) और वेदारम्म क्रिया किलको 
कहते हे ओर यह केसे होते है ? 
उ०-यक्षोपवीत के धारण करना ओर ब्रह्मचारी बनाने का 
नाम उपनयन ओर बेद के पढ़ने के आरम्भ का नाम वेदारस्भ 
हं, ये प्राह्मण के लिये सामान्य रीति से ५ वर्ष से आठ ८ बष 
क. चत्रिय के लिये ११ ओर बेश्य के लिये १२५ वर्ष तक जेसा 
पहिले कह आये हैं होने चाहिये इसके पीछे नहीं परन्तु अब 
जन्रिय और वेश्यों में उपनयम का रिवाजही ज्ञाता रहा और 
डसे अशुभ मानने लगे हैं ओर ऋहते हैँ कि वाप के मरने पर 
जनेऊ पहिना जाता है, बहुत से ब्राह्मण क्षत्षिय ओर चैश्यों का 
यज्लोपचीत विवाह के दिन होता है ओर दो दो घराटे मे वेदारस्भ, 
वेद की समाप्ति, भिक्षाटन, और समावर्तेन सव हो जाते हैं, 
बहुत से ब्राह्मण सन्ध्या नहीं जानते और जो जानते हैं थे करते 
नहीं, क्षत्नी ओर बेश्यों का तो कहनाही क्या ।डपनयन का लक्ष्य 
सर्वेथा विस्मुत हो गया. और चड़े आदमियों में वह सहस्तों 
रुपये भीख के नाम से लेने का अवसर बना लिया गया है 
वदाध्ययन के स्थान में प्रायः चेश्यादृत््य होता है, कहीं कहीं. 
उपनयन के समय मोरां ओर शेखसद्दो को भी पूजते हैँ | यह 
उपनयन संस्कार शास्त्रोक्त विधि से होम और वेद मंत्रों 
द्वारा चिछान सदाचारी श्राह्मण से कराना चाहिये और 
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बालक को मन्त्र ऐसे ब्राह्मण से दिलवाना चाहिए जिस 
पर उसकी श्रद्धा हो । 

प्र०-(१०) कया तीनों वर्णोंकी गायत्नी एक ही है अथवा 
प्रथक पएूथक ९ 

उ०-तीर्नों वर्णी की गायच्री एकही है किसी किसी सूघ- 
कार ने यह कहा है कि ब्राह्मण को गायत्री छन्दवाली ऋचाका, 
चाजिय को त्िष्युप छन्द चाली ऋचाका और वैश्य को जगती 
छुन्द वाली ऋचाका उपदेश करे अथवा तीनों को गायत्री का 
ही उपदेश करे | परन्तु वेदों ने और मसन्वादि प्राचीन स्छति 
कारों ने ऐसा कोई नियम नहीं माना । 

प्र ०-११) विवाह की शास्त्र में क्या विधि है ? 

' उ०-बिद्या की समाप्ति पर ऐसी कन्या से जो माता के 
सपिण्ड और पिता के समोत्र न हो, जिसका कुल दीन न दो 
जिसके कुल में क्षयी झूगी आदि रोग न हो, जिसका शरीर 
आरोग्य और सब शुभ लक्षणों से,सम्पज्ञ हो विवाह किया जाचे। 

प्र०-(१२) विवाह कितने प्रकार का है ? 

उ०-आउठ प्रकार का है, त्राह्म, देव, आशें, प्राापत्य, आखुर, 
गान्धर्व, राक्गल, पिशाच, ऐसा मछु भगवान ने कहा है ? 

प्र०-(१३) इन्हों का क्‍या लक्षण है ? 

उ०-चप्ाह्म वह है जहां शीलवान्‌ और गरुणी वर को दुला- 
कर वसस्यालझ्लार से भूषित करके कन्या दी जाय | यह विवाह 
सब से श्रेष्ठ है और होता चाहिये। देव बह है जहां यज्ञ में 
ऋत्विज्ञ को आभूषण पहिना कर कन्या दी जावे, यह अब 
प्रायः नहीं होता । ह 

आप वह है जहाँ वर से एकयादो गऊ था दैज़ की जोड़ी 
लेकर कन्या दी जावे यह भी अब नहीं होता | 
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प्राजापत्य वह है कि जहाँ यह कहकर कि दोनों घमं का 
आचरण करो कन्या का दान किया जावे, यह विवाह सब से 
श्रेष्ठ दै जहाँ नहीं होता वहाँ होना चाहिये | ह 

आखुर विवाह वह है कि जो कन्या के वन्धुवर्गों अथवा 
झ्ाप कन्या को घन देकर किया जावे यह सव्ेथा निनन्‍्द्नोय 
है, यद्यपि वहुत से मां वाप लड़कियों पर रुपया लेकर डनको 
झयोग्य वर्रों को देते हैं-परन्तु ऐसे लोग .जाति से बह्िष्कृत 
होने चाहिये वे लोक में निन्दा और परलोक में नरक के भागी 
होते हैं, सामान्य रीति से आज कल कन्या रुपया लेकर आप 
विवाद नहीं करती । 

गान्धर्व विवाह वह है कि जिसे कन्या ओर वर पररुपर 
इच्छा और प्रीति से करें यद्द पहिले राजाओं में खयंवर रूप 
से होता था अब नहीं होता ओर समय का देखकर कद्ाचित्‌ 
होभी नहीं सक्ता। राक्षस वियवाह वह है जो बलारकार कन्या- 
दरण छारा किया जावे यह भी सर्वथा निषिद्ध है। पेशाच वि- 
चाह वह है किजो सोती हुई या उन्मत्त कन्या से जिसे अपने 
शरीर की खुध बुध नहों अथवा चोरी से कन्या दरण द्वारा 
किया जावे-यह भी निपिद्ध है । 

प्र०-(१४) वत्तमोन समय में विवाह की क्या रीति है ? _- 

उ०-पहिले वाग्दान, अ्रथवा सगाई होती है, फिर वर अ- 
पने वन्धु वर्गों सहित कन्या के वाप के घर- जाकर विवाद्द 
करता है परन्तु ऐेसा बड़ा संस्कार प्रायः खेल सा हो गया है, 
शास्त्रोक्त विधि नाम मात्र के लिये रह गई है, नाच. तमाशा, 
ज्यौनार,आतिशवाज़ी, भूड़, बखेर, रुपया लुटाने काददी नाम व्याह 
हैं । १०-११-१२-वर्ष के लड़के सात-८-&-१०-चर्ष की लड़ 
कियों से ब्याहे जाते है विद्याहदीन चर का विद्या हीन कन्या से 
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सम्बन्ध होता है। लड़कों के बाप लड़कियों के वापों से रुपया 
लेकर उनको नष्ट करते हैं| हिन्दुओं में एक व्याह से कुल के 
कुल का नाश होना बड़ी वात नहीं हैं। 

प्र०-(१५) इस का संशोधन किस प्रकार होना चाहिये ? 

ड०-लड़फों का १८ वर्ष और लड़कियों का बारह चर्ष की 
अवस्था से कम में विवाह न किया जाबे, व्याद में लड़की वाले 
से सिवाय उस द्वब्य के जिसे वद्द भीति पूर्वक दे और कुछ न 
लिया जावे। अयेग्य विवाह बन्द किये जाबे लड़कियों पर रुपया 
लेने वाले जाति से निकाले जाव। व्याह में खर्च का नियम बाँधा 
जावे और कोई मलुप्य छुः महीने की आमदनी से श्रधिक रूर्च 
न करे,ख़्चे इतना किया जावे कि फिर मालूम न पड़े | हर व्याह 
में वेद के मंत्र श्र्थ सहित पढ़े जायें ओर विशेष करके वे मंत्र 
जो वर बचु के परस्पर प्रतिज्ञा और कत्तेव्य के हैं स्पष्ट पढ़कर 
उनका अर्थ दोनों को पुरा पूरा समका दिया जाबे यदि वर 
बधु संस्कृत पढ़े हो तो आप इन मंत्रों को पढ़े । 

प्र०-(१६) इस छुधार का प्रारम्भ कौन करे ? 

उं०-हर जाति के प्रतिष्ठित घुरुपो के अपने अपने घरों में 
प्रारम्भ करना चांहिपए्प, यदि थे ऐसा करेंगे तो और लेशग उन ' 
का अनुकरण अवश्य करेंगे। इस में बड़ा अपराध बड़े आद- 
मियें का है यदि वे यह से कि व्याद में जितना घन नाच, 
तमाशे,भूर बखेर में लुटाया जाता दै वही विद्या की उद्नति में 
अथवा दीन दुखियों के पालने या ओर किसी अच्छे काममें सर्च 
करे तो कैसी चिरखायी कीत्ति का हेतु होगा तो इससे कितना 
बड़ा सुधार शीघ्र हो जाबे भला वरात में वखेर करना, हुणिडियां 
लुटाना, घिना सोचे समझे दान देना, किस शास्त्र में लिखा दे 
झथवा कौनसी विद्धत्ता का काम है ? लड़को को भी चाहिए कि 


( ६४ ) 


श८ वर्ष की अवस्था से पहिले विवाह न होने दे यदि थे ऐसा ;ल्‍ 
करंगे तो फिर कोई ज्ञवरदस्ती नहीं कर सस्ता | 


प्र०-(१७) अच्त्येप्टि संस्कार क्या हे 

उ०-म्ुतक शरीर को शास्त्र विधि से दाह करना असन्‍्त्येष्टि 
संस्कार है परन्तु अब यह संस्कार शाख के अनुसार बहुत 
कम होता है बहुत से लोग बूढ़ीं की अर्थियों पर रूपये पैसों, 
की बस्लेर करते है जिस से नीच लोगां का स्पशे होता है। बहुत * 
घ॒र्सो में बड़ी २ ज्योनारों ओर भाजियाँ में ब्याहों की नाई 
व्यर्थ रुपया लुटायां जाता हैं, बहुत से लोगों में महीनों तक 
स्लियाँ शापा रखती हैं और अपने नेत्नो ओर अछ्लो को खो बेठती 
हैं या मर जाती हैं, ये सब मर्यादा शासत्र और बुद्धि के विरुद्ध 
है ओर बन्द होनी चाहिए । 

प्र०-(१८) श्राद्ध किस को कहते हैं ! 

उ०-जो श्रद्धा से दिया जावे उसे श्राद्ध कहते हैं । 

प्र०-(१६) यह श्राद्ध कितने प्रकार का होता है ? 

उ०-नित्यभ्राद्ध जो प्रतिदिन किया जावे, पार्वण जो प्चे 
पर्व में अथात्‌ अमावास्या और पृर्णमासी को किया जावे, मा- 
सिक जो हर मास में किया जाचे, एकोद्दिए जो एक व्यक्ति के 

थे किया जावे, नानदी सुख जो किसी शुभ कर्म के धारम्भ से 

पहिले किया जाबे ओर तीथ जो तीर्थ पर किया जावे | 

प्र०-(२०) श्राद्ध जीवित पित्रों के लिए होता है अथवा 
सउतक के ? 

उ०-मन्वादिक ऋषियों के मताज्ुसार यह श्राद्ध सतक के 
लिए दी होना चाहिए जीवित मां वाप की सेवा करना-तो 
सब का दा धरम ६। परन्तु उसे हृच्य कव्य नहीं कह सक्ते किन्तु 
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सपल्लीक पिता, पितामह और प्रपितामह और सपल्लीक मा- 
तामद, प्रमातामह, बुद्ध प्रमाता महादि को उद्देश्य कर के जो 


हृव्य कव्य दिया जावे उसेही श्राद्ध कहते हैं। 
हे 


प्र०-(२१) भ्राद्ध की क्या विधि है ? 

उ०-इस मे पिन्नों का आवाहन, और पा, आ्रचमन, कुशा- 
सन, गन्धघ, पुष्प, धूप, दीप, अन्न, शहत और जलसे पूजा की 
जाती है और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है | मनुजी की 
आज्ञा है कि श्राद्ध में श्रोत्रिय और चिट्धान ब्राह्मण कोही भोजन 
कराना चाहिए | जो फल कि एक विद्वान के भोजन कराने से 
होता है वह बहुत से मूर्खो के कराने से नहीं होता | मह्ाभोरत 
में कद्दा है कि ब्राह्मणों के कुल, विद्या ओर आचार की परीक्षा 
कर के उन को श्राद्ध में निमन्त्रण दे । 

प्र०-(२२) यह बाते अब क्यों नहीं होतीं ? 

उ०-यह बाते अ्रव अ्रविद्या के कारण नहीं होतीं । प्रेत कम 
श्रौर भ्राद्धों में बथा दान कुपात्रों को बहुत होता है, बहुत 
पे ब्राह्मण ,अथवा पण्डे जो दान पाते हैं वे सत्था अनपढ 


: होते हैं। यह पृथा कि जो बसर्तु यहां देोगे वही परलेक 


पं मिलेगी ऐसी चलगई है कि बहुत सी शास्त्र विरुद्ध चस्तुएँ 
वैसे हुका, ताश, गंजफ़ा ओर चौसर तक दी जाती हैं । यह सब 
पृन्‍्द्‌ होनी चाहिएं ओर जैसा कि शास्त्र मे सात्तिक अ्रद्धा से 
किण्ट हुए कम का नाम श्राद्ध हे वेसा ही होता चाहिये-यह 
प्राद्ध इस लिये है कि हम का अपने प्वजों की स्मृति सदा 
शी रहे ओर वर्तमान ससय के विठ्ानों का पालन हो, यदि 
एस उद्देश्य से न किया जाये तो उस का करना व्यर्थ है। श्राद्ध 


. श्रवश्य करो परन्तु उसमे इस वात का सदा ध्यान रखो कि 


| 


| 


. पू्चों की भोजन न दिया जांबे न वे लोग जो घर घर खाते 
फेरे बुलाए जावे । 


घ. शि.--५. 


सामान्य 
घम 


श्त्ता 


प्र०-(१) स्त्रियों के सुख्य धर्म क्‍या हैं ? 

उ०-स्त्रियों के मुख्य धर्म ये हं-पातिब्रत को रखना, ग्रृहकार्य 
भले प्रकार करना, घर की सफाई रखना, उस की आमदनी 
स्र्य का हिसाय देखना, वच्चोंःके भलीमभाँति, पालना, ५४-वर्ष 
तक की उम्र के बच्चों का शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ी, पुरुषों 
तथा स्त्रियां की सेवा करना, धर्मकार्य में तत्पर रहना, दान- 
शील होना और पुरुषों के देशोपकार तथा जात्युपकार और 
परोपकार के कामों में सहायक न कि प्रतिवन्धक होना-और 
पति के सारे कुटुम्ब मित्र बान्ध्रबो. से घीति का चर्ताव 
करना । 

प्र०-(२) ये धर्म कैसे उपाजन किये जाये ? 

उ०-ये शिक्षा द्वारा उपार्जन किए जाने चाहिएं। यह 
शिक्षा घरों तथा पाठशाला दोनों में होनी चाहिए । यदि माताएँ 
अथवा घरकी स्तरियाँ पढ़ी लिखो होगी तो वे: छोटे २ लड़के 
लड़कियों की प्रारम्मिक शिक्षा आप भली भाँति दे सकेगी । 
जब लड़कियाँ ४-६-चर्ष की हो जावे तब उन की शिक्षा कन्या 
पाठ्शालाओं में होनी चाहिये | इसके लिये प्रत्येक नगर में 
पेसी पाठशालाएं होनी चाहिये जहां पर प्रारम्भ से अन्त 
तक की शिक्षा दी जाये । 

प्र०-(३) स्त्री शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिये ? 

उ०-यह शिक्षा सामान्य रीतिसे ऐेसीहोनी चाहियेकि जिस 
से लड़कियां और स्त्रियां भापामें रामायण महाभारत आदि धर्म 
ग्रन्थों को अच्छी तरह समझ सकें, घर का द्दिसाव लिख पढ़ 
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सर्के ओर ग्रहकारमें चतुरदो जावें। यदि कोई स्त्री उच्च शिक्षा 
पानेके येग्य हो तो उसे वह भी दी जाबे, परन्तु खब के लिये 


. इतना तो अवश्य होना चाहिये कि हर लड़की का सिवाय 
: पढने लिखने और हिसाब के हिन्दोस्तान का इतिहांस, भूगोल 


स्वास्थ्य रक्षा, गृहकाय के नियम, बच्चों और बीमारों की सेवा 
की विधि, कपड़े सीना, खाना बनाना, सिखाया जावे-इसीके 


.. साथ धर्म शिक्षा भी दीजानी चाहिए-ओऔर भारत की स्त्रियां 


के चरित्र और यहां के महालुभावों की कथाओं के साथ 


“वत्तमान्‌ पदार्थ विद्या के मुख्य नियम भी सिखाए जावे ॥ 


प्र०-(४) धर्म शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिये ? ह 
ड०-घरों में मां, बेटी, सास, बह ओर ओर ख््रियां मिल 
कर शास्त्र पढे, भजनगाव । पाठशालाओं में पाठशाला के प्रा- 
रम्भ से ईश्वर प्रार्थना के साथ भजन गाये जावे, लड़ कियेंको 
समय २ पर भारत की पतित्नता स्झ्ियों के चरित्र सुनाए जायें 
ओर घर पर व्याख्यान दिये जावें । वाल रामायण, वाल 
भारत, धर्म शिक्षो, धम्म विचार, तुलसीकृत रामायण, विनय 
पत्रिका आदि पढाना बहुत उपयोगी छोगा | छोटे बच्चों को 
ऐसी २ कहानियें यहां के महा पुरुषों अवतारों ओर चीर नर 
। नारियों की सुनानी चाहिये कि जिस से उनके चित्त में धर्म 
के संस्कार जम जांय ओर अधिक बोर भी न पड़े । 


. प्र०-(५) उच्च शिक्षा कहां तक हो सक्ती है ? 
उ०-उच्च शिक्षा खंस्क्ृत, अंग्रेज़ी दोनों में होनी चाहिए, 
सर्च साधारण के लिये मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा तकहो | जो ख्री 
बहुत ही योग्य हा वह आगे पढ़े । परन्तु शिक्षा ऐसी न दोनी 
चाहिये कि जिस से स्लियां को अपनाहो खुख अथवा शरोरका 
अलंकृत करना रुचे, ओर ग्रहकार्य से घृणा. द्रव्य के व्यर्थ व्यय, 


रुवाह 


*( दि८ ) 
नौकरों पर निर्मर रहने की श्रादत पड़ जाचे | ऐसी शिक्ता से 
बड़ी हानि होगी । 
प्र०-(६) क्या चत्तेमान शिक्षा धणाली जो यूनिवसिटियाँ 
चह ख््रियां के लिए ठीक है। 
उ०-नहीं । उस में संशोधन हे। कर ऐसे चिपय रखने 
चाहिये जे स्त्रियां फे अधिक उपयोगी हों । पुरुषों की शिक्ता 
के विषय उनके लिए स्ंधा उपयेगी नहीं है | 
प्र०-(७) लड़कियां का विवाह कब देना चाहिये ? 
उ०-लड़कियों का विवाह१२ वर्ष की अवस्था से पहिले 
कदापि न द्वाना चाहिए। इससे पहिले करने से सवधा हानि है। 
स्त्रियां में रोग की दुद्धि, सन्‍तति का वलहीन और अल्पायु 
दोना, वहुतसी स्त्रियां का प्रथम प्रसव अर्थात्‌ पहिलीही वार 
बच्चा जनने में मर जाना या शआायु पर्यन्त दुर्वल होना, 
घीस पश्चीस वर्ष की अ्रवस्था में वृद्धि दिखने लगना, इसी 
वाल चिवाह के ये सब फल हूँ। यह विचार कि आठ चर्ष 
की गोरी, नव वर्ष की गोहिणी तथा दश चर्ष की कन्या फिर 
रजायती दोती है और डस के देख कर माता पिता आदि. 
नरक का जाते हैँ, सर्वथा कूठा ओर मुसलमानों के समय में कि 
जब स्त्रियां पर जबरदस्ती होती थी फेला। अ्रबय चह समय नहीं 
रदा | यह विचार अब दर होना चाहिये ॥ ह 
प्र०-(८) प्या बाल विवाह शासत्र सिद्ध है वा नहीं ? 
उ०-नहीं । सीता, सावित्री, द्रोपदी, रक्ष्मिणी आदि जो 
भारतवर्ष की ख्यों के लिये आदशे है. उन सर्वों ने अपने 
पतियों को स्वयंवर में चुना, क्या यह &-या-१० चर्ष की लड़ 
कियां से हो सक्ता था यदि उन का, बाल विवाह होता तो वे 
चेघद के अपने पतियों के साथ अकेली जंगलों में जाकर घर्षो' * 


(56. «) 


तक न रहतीं न श्रपना पतित्नत जैसे कि उन्होंने पालन किया 
पालन करतीं, न पतियों की आपत्तिमें सद्दायक होतीं । यदि 
बाल विवाह होता तो रुक्मिणी जी श्रीकृष्ण को आप पन्न 
लिखकर अपने ले जाने को न बुलातीं-इस वाल विवाह का 
कारणस्त्रियां पर अविश्वास है, यदि स्त्रियां पडी लिखी होगी 
तो यह अविश्वास दूर हो जावेगा। विवाह में वेद मन्त्र जो 
पढ़े जाते हैं वे पहिले समय में र्री पुरुष आप पढ़ते थे यदि 
बाल बिवाह होता तौ ऐसा न होता | 

प्र०-(&) स्त्रियों की दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए १ 

उ०-प्रातःकाल उठकर इेश्वर का स्मरण करे, सास श्वसुर 
आदि तुद्ध स्री पुरुषों को आदर पूर्वक नमस्कार करें, फिर 
स्नान कर के विष्णु खसहस्ननाम आदि पढ़े, छादशाक्षरादि मन्त्र 
जपे, वे मन्त्र यह हैं (नमो,नारायणाय-ओं नमो भगवते वारछु 
देवाय) । फिर घर के कार्यों में तत्पर हो, घरको साफ करें और 
करावे, हर चीज़ को कायदे से अपनी २ जगह लगादें: नोकरों 
के काम पर दृष्टि रक्ख, उनके बिल्कुल आश्रित न हो-घर की 
आमदनी व खर्च की ओर ध्यान दे, व्यर्थ ख़चे न करे, सदा 
श्रामदनी से कम खच करं-पति के अपना देवता मान कर 
उसकी सेवा करे, कभी उसके विपरीत नहों, बच्चो की यथावत्त्‌ 
: शिक्षा करें, सब का खिला पिल्ला कर आ्राप भोजन करें, तीसरे 
पहर यथावकाश शास्त्र का पाठ अथवा श्रवण कर और फिर 
सायंकाल का भोजन बनाएँ था बनवाएँ ओर जल्दी से न 
सोचे । सोने से पहिले ईश्वर प्रार्थना करें-आलस्य कभी न करे, 
कुछ दिन पहिले बड़े घरों की स्त्रियां भी घर के कामों में 
परिश्रम करती थीं और नौकरो के सर्वंधा आधीन नहीं रहती 
थीं, इस लिये वे ग्रधिक वलवती और खुखी रहती थीं, अब 
” प्रायः बड़े घरों की स्रिये दिन सर बेठी रहती है, कुछ काम नहीं 


दिनचर 


रो 


( एछ२ ) 


भोग रोग सम भूषण सारू | यम यातना सरिस संसारू॥ 
प्राणनाथ तुमविज्ठु जगमाहीं । मो कंह सुखदकतहुकीड नाहीं ॥ 
जियवबिलु देह नदीबिज्ठञु वारी । तेसेहि नाथ पुरुष विज्ञुनारी ॥ 
स्रग मुग परिजन नगर, वतकल वसन डुकूल | 
नाथ साथ खुर सदन सम, पर) शाल खुख सूल ॥ 
सावित्री ने सत्यवान्‌ को यम के पाश से छुड़ाया. और 
जब तक यम ने अ्रपनी फांसी न हटाई थारवर उसके पीछे 
चलती गई । द्रॉपदी पाएडवों. के साथ वन में शअ्रनेक दुःख 
भोगने पर भी अपने ब्त से न हटो । दमयन्ती से राजच्युत 
दोने पर भी नल का साथ न छोड़ा और धोती का टुकड़ा 
पद्दन कर श्रकेली उसके साथ बन में गई ओर जब चह 
उसे बन में छोड़ कर चला गया तो अपने सत्य का पालन 
करती हुई अ्रपने पिता के घर पहुंची ओर नल के खोज 
निकाला, ऐसी ही स्त्रियों के पुरय प्रताप से भारतवर्ष की 
स्त्रियों में आजकल भी पतित्रत धर्म दृढ़ है; इन्हीं के पतिब्रत 
धर्म से भारतवर्ष चल रहा हे ॥ 


धर०-(१४) परद्द का रिवाज कहाँ तक ठीक है ? 


०-स्त्रियों को पुरुषों से बहुत नहीं मिलना चाहिये, अपने 
घरा मे रह कर घर का काम करनाही उचित्त है, जिन घरों में 
स्त्रियाँ रहें वहाँ पुरुषों को भी बहुत न जाना चाहिये। सारे सभ्य 
दशा में यही पृथा है कि कोई खुशील स्त्री अपने पतियों और 
पास के सम्बन्धियों के सियाय अन्य पुरुषों के साथ खतन्त्रता 
स॑ वात चीत नहीं करती। हर घर में स्त्रियों के रहने के कमरे 
पुरुषों के कमर से प्रायः अलग होते हैं । परन्तु स्थि 4 का परदा 
उतना नहीं होना चाहिये कि जिससे उनके खास्थ्य पमथवा 
काय में दानि हो। श्राजकल की पृथा यह है कि स्ज्रियाँ अपने 


( ७३ ) 


पास के सस्वन्धियाँ से तो पर्दा करती है और ओऔरों के सामने 
खुले मुंद फिरती हैं यदद यात दूर होनी चाहिये । लज्जा स्त्री 
का भूषण है- उसे खदा रकखो गैर लोगों से पर्दा करे घर के. 
लागों से न करा, जेसा गुजरात आदि देशों में होता है, वहां 
पर पर्दे की कमी से कोई हानि नहीं हुई किन्तु वहां की 
ख््रियां बड़ी सभ्य और खुशीला देखने में आईं ॥ | 

प्र०--(१५) स्वियों को व्रत डपवासादि कहाँ तक करने 
चाहिये ? 

.. उ०-स्त्रियों का परमबत कुटुम्ध पोषण है, पतिही उनका 
परम देवता हे । अपने घर का काम भल्री प्रकार करना, सदा 
सुशील रहना, सब की सेवा करना इससे बढ़ कर क्या ब्रत 
होगा । जो रित्रियां कि विधवा हैं उनको उपवासादि द्वारा अपने 
शरीर को कृश करना चाहिये, परन्तु जिन के पति विद्यमान 
हैं उन्हें उपवासादि द्वारा शरीर को दुर्बल नहीं करना चाहिये 
यही शास्त्र की मर्यादा है--मज्ञु भगवान्‌ की श्ााज्ञा है कि 
स्त्रियों के लिये सिद्राय पतिब्रतके कोई उपवास नहीं है, जिसने 
पतिकी सेवा करली उसने खर्ग को जीत लिया, चाहे सदाचारी 
दो अथवा नहीं, गुणी हो अथवा गुणहीन, स्त्री को उचित है 
कि देववत्‌ अ्रपने पति की सेवा करे। 


प्र०-(१६) विधवा स्त्री को क्‍या कत्तेव्य हे ? 

उ०-अपने देह को त्रत से शोपण करना, ओर फ़ल सूलादि 
खाना, क्षमा युक्त, सदा घह्यचारिणी रहना, अपने धर्मको पूरा 
पूरा पालन करना, सबकी सेवा करना, दान' पुरय करना यही 
बिधवा स्त्रियों के मुख्य कतेव्य हैं। जो स्त्रियं पढ़ी लिखी हो 
उनको चाहिये कि और स्त्रियों की शिक्षा में तत्पर हो । 


प्र०-(१७) स्त्रियों को कहाँ तक खतन्त्र द्ोना चाहिये ? 


न्नता 


स्त्तन 


स्व 


ल्म्न + 


(६ ७४ ) 


उ०-शास्त्र की आज्ञा है कि वालकपन में पिता, यौचन में 
पति, और वृद्धावस्थामे पुत्रोके आधीन स्त्रीको रहना चाहिये 
जिन के कोई न रहे उनको जेसा और सभ्य और खझुशीला 
र्प्रियाँ श्राचरण कर वेसा करना चाहिये ॥ 

प्र०-(१८) स्त्रियाँ का तीथों में जाना केसा है ? 

उ०-अकेले तीथा में जाने से स्त्रियों को लाभ के स्थान में 
थायः हानि होती है,क्योकि आज कल तीथों में दुराचारी,दम्भी, 
पाखगडी, वश्चक लोग वहुत इकट्ट होजाते हैं और वे स्त्रियों से 
धर्म के नाम से रुपया लूटते हैं अथवा दुराचारी करते हैं, स्त्रियां 
यह विचार छोड़ दे कि सारे तिलकधारी सदाचारी प्राह्मण हैं ' 

था सारे कपाय वस्त्रधारी मोक्ष मार्ग के दिखलाने वाले हैं 

इस भूठे विचार ने सहस्आं स्त्रियां का नाश कर दिया इससे 
तो घर भला हैः-- 

प्र०-(१६) शुभ गति की भागिनी कौन स्त्री होती है ? 


उ०-जो सबकी सेवा को अपना धर्म जानती है। महाभारत 
में कद्दा है कि जो स्त्री अपने बन्‍्चु और द्वत्त्यवर्गों का अन्न 
दानादि से पोषण करती है, जिसने अपने खुख भोग और 
ऐश्वयं को अपने पति के खुख के आधीन कर रक्‍्खा है, जो 
सदा देवताओं अ्रतिधियाँ की सेवा मे लगी रहती है, जो दीन 
डुखी. रोगी. दरिद्री आपद अस्त पत्ति की वैसीही सेवा करती . 


हैं जैसे आरोग्य ओर घनाड्य की वही खर्ग प्रा कर शुभ गति 
की भागिनी होती हे है 


का 


( ७२ ) 
सप्नमोष्य्याय: । 
खआाचार | 


प्र०-(१) आचार किसको कहते हैं-? 
उ०-जो बर्ताव में लाया जाय उसको आचार कहते हैं । 
प्र--(२) आचार कितने प्रकार का है ? 


उं०-आचार के सामान्य रीति से तो दोही भेद हैँ, सदा- 


चार और दुराचार । विशेष रीति से अनेक भेद हो सक्ते हें 
जैसे लोकाचार, कुलाचार, देशाचार, समयाचार, इत्याद्-- 

प्र ०-१३) सदाचार के घझुख्य लक्षण क्या हैं? 

उ०--जिससे इस लोक में जीवन आनन्द से बीते और 
परलोक में सुखहो वही सदाचार है। इसके विपरीत दुराचार 
है, मजुष्य को उचित है कि शरीर से तीन काम, वाणी से चार 
काम, मनसे तीन काम और न करे । दूसरों की हिंसा या 
पीड़ा कदापि, पर धन का हरना, पर स्त्री गमन शरीर से न 
करे, बाणी से कठोर शब्द न कहे, घुरी वात न बोले, दूसरों 
के दोषों को प्रकट न करे, न मिथ्या भाषण करे, मन से कभी 
पर धन की इच्छा न करे पराया घुरा न चाह और धर्म में 
भ्रद्धा न छोड़े | यहीं सदाचार के लक्षण हैँ।. 


..._ प्र०--(४) सामान्य रीति से मलुष्यों में परस्पर केसा वर्ताच 
होना चाहिये ? | 

. उ०-सामान्य रीति से मनुष्य मात्र का धर्म है कि आत्म- 
घत्‌ सब को देखे। श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि वही देखता 
' है जो सवको आत्मचत्‌ देखता है। व्यास भगवान्‌ का कथन है 
कि धर्म का सर्व खुनो और लुन कर हृदय में रक्‍्खों जो 


खसामा 
सदाच 


विशेष 


सदायार 
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अपने प्रतिकूल हो वह दूसरों के लिए कदापि न करो । सब : 


देशों के धर्मों का खदा से यही नियम चला आया है। 


प्र०-(५) मलुष्य के सांसारिक सम्बन्ध कितने भकार के 


होते है ? 


उ०-सन्तति और माता पिता का, स्त्री पति का, भाई 
भाई का, इृष्ट मित्रो का, राजा प्रजा का इत्यादि । 


प्र०-(६) माता पिता और सनन्‍तति का परस्पर सम्बन्ध 
केसा होना चाहिये ? 


उ०-माता पिताकी आंज्षा सदा पालन करनाही सनन्‍ततिका 


धर्म, है जितने ऋषि मुनि अवतार हुए हैँ वे सब अपने माता 
पिता गुरुआको इष्ट देवकी भांति पूजते रहेहँ । श्रीरामचन्द्रजी 
ने पिताकी आज्ञा पालन करने को प्रसन्न मनसे राज्य त्याग 
वनवास खीकार किया, श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कंसको मार कर 
मथुरा का राज्य उसके पिता उम्रसेन अपने नाना को देकर 
कहा कि में आप की भ्वत्त्यचत्‌ सेवा करूँगा | सुधिप्ठटिरने महा- 
भारत के युद्ध के प्रारम्भ में भीष्म द्वोण आदि से प्रार्थना की 
ओर उनका आशीर्वाद ली। प्रह्मद ने यद्यपि: उसके पिता ने 
उसको अनेक प्रकार से मारने का अयल किया, परन्तु विष्णु 
भगवान से उनके अपराधों की क्षमा माँगी, महाभारतमें घर्म 


व्याधने अपने ज्ञानका कारण अपने माता पिताकी सेवा कोही . 


कहा राजा पुरू ने अपनी युवावख्था पिताकी देकर आप उसकी 


बृद्धाचस्वा लो, सन्‍्तति का कल्याण इसी मे है कि वह अपने 


माता पिताके सदुग्ग॒ु्णो को धारण करे, एक चिद्दान ने कहा है 
कि पिता के धन को न चाह्दो किन्तु डसके गुणों को चाहो। 
शास्त्र में यह भी कहा गया है कि सर्वत्र तो जय चाहे परन्तु 


5] 
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पुत्र से पराजय चाहे। माता पिता का धर्म है कि अपनों 
सनन्‍तति के हर तरद्द से योग्य शिक्षा द्वारा अपने से अधिक 
योग्य बनायें केवल पालन पोपरण नहीं किन्तु धार्मिक बनाना 
बड़ा काम है । 
प्र०-(७) स्त्री पति का कैसा बर्ताव होना चाहिये ? 
उ०-स्म्री का धर्म हे कि चह पति को अपना देवता माने 
ओर पति का धर्म है कि वह स्त्री को अपना आधा अक्ल जाने । 
प्र०-(८) राजा प्रजाका परस्पर कैसा वर्ताव होना चाहिये ? 
उ०-बड़ो का धर्म है कि छोटो की रक्षा तथा उनके चित्त 
का अलुरञ्षन करें ओर छोटो का धर्म उनकी भक्ति है, इसी 
नियम पर यहाँ के छोटे बड़े सब चले आये हैं, इसी कारण 
राम युधिष्ठिर आदि सारे महाज्ुभाव प्रजा का यथावत्‌ पालन 
करते थे और जेसे वे पालन करते थे वेसेही प्रजा भी उनके 
खुखमें खुखी ओर दुःख में दुःखी होती थी | यही सर्वत्र होना 
चाहिये, राजा की ओर से प्रजा का यथावत्‌ परिपालन और 
उनके चित्त का सर्वथा अनुरक्षन और प्रजा की ओर से राजा 
मे परमभक्ति, यही सब देशों की सदा से उन्नति कारण हुए हैं। 
प्र०-(६) वराबर चालोमें कैसा वर्ताव संबंध होना चाहिये? 
उ०-अंपने बराबर वालों से सदा प्रींति पूर्वक वर्ताव करो 
जहाँ तर्क हो सके उनके अन्तःकरण को मत दुखाओ, सदा 
दितवादी, सित्तवादी और सत्त्यवादी हो, ओर जहाँ तक हो 
सके दूसरों का द्वित करो अहित न करो, सत्पुरुष वेही हें 
जो अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं । 
प्र०-(१०) अपने से नीचो से कैसा वर्ताव करना चाहिये ? 
उ०-छोटो पर सदा कृपा दृष्टि रक्ष्जो, उनकी दीनता कप - 
ण॒ता और दुःख को देख कर अपने चित्त में अभिमान मत 
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करो. किन्तु उनकी रक्त करो। राजा युधिप्ठिर ने स्वर्ग में बिना 
उस कुत्ते के जो कि उनके साथ था जाना स्वीकार न किया 
झौर कहा कि मेरा यह ब्रत है कि जो मेरी शरण ले उसकी 


रक्ा करूँ, जो पुरुष धर्मात्मा है बह अधर्म कैसे कर सक्ता है,. 


शरणागत के त्याग से अधिक कोई पाप नहीं, में किसी प्राणी 
को ज्ञो कि भयभीत अथवा मेरे आश्रित हो या जो यह कहे कि 
मेरी रक्ता करों, जो व्याधि ग्रस्त हो, जो अपनी स्वयं रक्षा न 
कर सक्ता हो या जो प्राण दान माँगे, में अपने जीवन पर्यन्त 
नहीं छोडंगा। श्री रांमचन्द्र जी का भी यहीं त्रत था, जब 
विभीपण अपने भाई राचण को छोड़ उनकी शरण में गया तो 
उनके साथियों ने कहा कि छुल से आया हैं तब-रामचन्द्र जी 
ने कहा कि जो हाथ जोड़ दीन होकर मेरे शरणागत हो ऐसे 
शनत्र की भी रक्षा करता हूँ ओर जो एक बार भी ऐसा कहे कि 
में आपका हू तो ऐसे प्राणी को में सब प्रकार से अभय दान 
देता हूँ यही मेरा ब्रत हे । तुलसीदास जी कहते हैं कि-- 
कोटि विप्रवध लागे जाह । आये शरण तजे नहिं ताह ॥ 
सन्मुस्रहोय जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अ्रधनाशहूँ तबही ॥ 
शरणागत की रक्षा करने को काशी के राजा शिवि ने 
अपना मांस ग्रध को देकर कपोत को बचाया था उसका यश 


लोक विख्यात है। इसलिये दीन अनाथों की रक्षा करे यही . 


नियम है | 
प्र०-(११) सदा नमस्कार करने के योग्य कौन हैं ? 
उ०-माता पिता ग्रुरू के अतिरिक्त वेद चेत्ता, सदाचारी 
तपस्वी, दृढ़, न्रत, और त्यागी पुरुषों को हमेशा नमस्कार 


फरना चाहिये। नारद जी कृष्ण भगवान्‌ से कहते हैं कि में संदा' 


उन महा पुरुषा को नमस्कार करता हूं जो सत्यवादी, सदा 
ध्यान निष्ठ, सब के साथ दया दृष्टि रखने चाले, शास्तात्मा 


हद, शहर 
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अतिथि सेवा परायण है, जिनमें रागद्वेष नहीं है, जो औरों का 

मोह दूर करने वाले है जो परोपकारी दूसरों को खुख देने घाले 

है, जो बाद वियाद और द्वरोहसे रहित हैं, जो अपने ब्रह्मचर्च्य 

का पालन कर तपस्या मे लगे हुए है ओर जो हे कृष्ण ! तुम्हारे 

समान माता पिता सुरू बृद्धों ओर अपने से बड़ो को मानते है 

उनको में सदा नमस्कार करता हूँ। यही सदाचारियां का 
' धर्म है इसे कभी न छोड़ो-- 


दिनिचयों । 

प्र०-(१२) सत्पुरुषों की दिचचयाँ८ किस प्रकार होनी 
चाहिये ? 

उ०-दि्निचया ऐसी होनी चाहिये की जिसले शरीर सखी 
मन प्रसन्न ओर आत्मा की उच्नति हो । 
चाहिये ? 

उ०-कुछ दिनचर्या तो समान होनी चाहिये और कुछ 
प्रत्यूक बर्शाअ्रम की भिन्न सिन्ञ | 

प्र०-(१४) समान द्निचर्या कोन सी होनी चाहिये ? 

उ०-चब्ाह्म मुह्त्ते अर्थात्‌ चार घड़ी के तड़के से उठ कर 
सब से पहिले ईश्वर का स्मरण करना, फिर शौच जाना, मुंह 
हाथ घोना, दनन्‍्त धघावन करना, ज्ञान, सन्ध्या तथा ध्यान 
करना, यह सब को करना चाहिये । 

प्र०-(१५) प्रातःकाल सेते से उठकर ईश्वर का ध्यान 
किस प्रकार किया जावे ? 

उ०-में प्रातःकाल उस परमेश्वर का स्मरण करता हूं कि 
जो सब जगत का आदिकाररण है, जिसकी महिमा चेद गाते हैं 


०-(१३) क्या सब -बर्णाअर्मों में दिनचर्या समान होनी , 


समान 
दिनचय' 
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जो निर्धनों का धन भूखों की तृप्ति और अशरणों का शरण 
है. में प्रातःकाल उस परमात्मा का भजन करता हूं जिनकी 
कृपा कटाक्ष ले यह प्राणी इस भवसागरसे तर जाता है, में 
प्रातःकाल उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूं जो सब के 
हृदय में विराजमान सत्‌ चितृ खरूप, अन्तर्यामि वेदोंमें नेति 
नेतिसे कहा गया है, प्रातःकाल अपने आत्माके उस परमेश्वरके 
शर्पण करता हूं जो श्रज्ञान से परे सनातन पुरुषोत्तम है, जिस. 
में यह सब जगत्‌ स्थित है, जो- चेतन खरूप अखु से अणु “ 
महान से महान सर्वेब्योपि है; हे चेतन्य ! हे आदि 
देव ! है लोकेश ! हें पुरुषोत्तम ! में आज शयन से उठकर 
अ्रपनी प्राणयात्राका आ्रापकी प्रीत्यर्थ करूं ऐसी कृपा कीजिये। 
प्र०-(१६) शारीरिक शुद्धि किस प्रकार होनी चाहिये ? 
ड०-नियत समय पर शौच जाना, मल मूत्रके वेग के न 
गोकना, शोच जाकर मझुत्तिका जल से शुद्धि करना, झत्तिका 
श्रीग जल से जो शुद्धि होती है वह साधुन आदि से 
नहीं होती किन्तु बड़े बड़े डाकूरों की यह सम्मति है कि 
साधुन से चह चिकनाई जो शरीर पर स्वाभाविक हे दूर हो 
जादी है ओर डस से नावा प्रकार के रोग पेदा होते है, इस 
लिये जहांतक हो सके सावुन आदि से बच कर जल से ही 
शारीरिक शुद्धि करो। दन्‍्त घधावनादि से मुख शुद्धि इस प्रकार 
दोनी चाहिये कि क्रीकर, नींच अज न, करंजुबा, पाठा आदि 
निरोग कारक दुक्तों की लकड़ी की दतौन करो, दांतोंका सैंधा 
नमक और खरखों का तेल मरदून करना सदा गुणकारी है, 
यदि और कुछ न मिले तो केवल सृत्तिका या कोयले का मंजन 
जब स मुख शुद्ध करला तत्पश्चात्‌ शुद्ध जल से स्तान 
करो जा लॉग प्रातःस्नान करते हूँ वे सदा निरोग रहते हैं। 


फिर शुद्ध बद्ध धारण करके सन्ध्यादि नित्यकर्म में तत्पर हो । 
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प्र०-(१७) सन्ध्या किस प्रकार करनी चाहिये ? 

उ०-पहिले शुद्ध और एकानन्‍्त स्थान पर कुशा अथवा 
ऊन या और किसी वस्तु के शुद्ध शासन पर बेठ कर आच- 
मनादि करो, फिर इन्द्रियों और चित्त को एकाग्न करके प्राणा 
याम करो, पहिले बांएप नथने से धीरे घीरे श्वास को श्रन्द्र 
खींच कर धारंण करो, फिर उसे धीरे घीरे दाहिने नथने से 
बाहिर निकालो, यह पूरक कुम्भक रेचक प्राणायाम हुआ, 
कुम्भक्त में तीन बार व्याह्ृति और शिरोमन्ज सहित गायत्री 
का जप करो, पेसा तीन बार करना उचित है, फिर गायजन्नी 
का जप-करो, यही सन्ध्या आवश्यक है। यदि समय अल 
फूल हो तो पूरी संध्या करनी चाहिये। संध्या के मन्त्रों 
की व्याख्या हमारी संध्या की पुस्तक में है ॥ 

प्र०-(१८) प्राणायाम का व्या फल है ? 

०-प्राणायाम यदि थोड़ा भी किया जावे तो शरीर के 

सारे दोषों का नाश करदेगा, बल तथा पौरुष को बढ़ावेगा 
बहुत से रोग जो उदर और फेफड़ों में उत्पन्न होते हे न 
होंगे। यह सिद्धान्त बहुत से डाक्टरों का भी है । 

प्र०-(१६) सप्त व्याह्ृतियों का फ्या लक्ष्य है ? ह 

डउ०-सप्त ब्याहृति ये हैं, ओ भूः आओ स्ुवः आ स्व: औ 
/! महः आ जनः आओ तपः आ सत्यम | इनका लक्ष्य यह है कि 
जितने लोक पृथिवी, अन्तरिक्त, स्वर्ग तथा उससे भी ऊपर हैं 
ये सब आकार स्वरूप परमात्मा ही दे ॥ 

प्र०-(२०) गायज्जी का लच्यार्थ कया है ! 

* उ०-गायत्री यह हे 


ओ भुरभवः स्व: तत्सवितुवरेण्यम्‌ भगी 


देवस्थ घीसमहि घिये येनः प्रचोद्यात्‌ । 
घ. शि.--६ 


( मर ) 


अर्थ-जो प्रकाशात्मक देव सब की खझत्पति पालन व संहार 
का देतु हमारी बुद्धि को धर्मादि विषयों में प्रेरणा करता है 
उस परमात्मा के सर्व भ्रति प्रसिद्ध अ्रन्तयांमि रूप से स्थित, 
सबके उपास्य ओर शेय व भजनीय तेजकों हम उपासना कते 
है, बह हमारी बुद्धिका अ्रसेद रूपसे प्रविष्ट होकर प्रकाश करे ॥ 

प्र० (२१) गायत्री शिरो मन्त्र का लक्ष्य क्या है ? 

उ०-ओं आपोज्येतिरसेम्तंत्रह्ममम वः- 
स्वरोम्‌ । (श्र्थ) जल, तेज रस अ्रम्तृत ब्रह्म स्वरूप ओकर 
है, भूर्मवः स्वः यद भी ओकार स्वरुप ही हैं ॥ 

प्र०-(२२) इस गायजश्री का क्या महात्म्य है ? 

ड०-यह गायन्नी मन्त्र सब वेदोंका सार है, इसके जपने 
सेही सब दोपां की शान्ति, सब पार्पा की शुद्धि श्र 
परमपद की प्राप्ति होती है| इसी के आश्रय से ऋषियों ने 
सब वन्धनों का छेदन करके मोच्त पद्‌ पाया ॥ 

प्र०-(२३) गायन्नी जप कितना होना चाहिये ? 

उ०-इसका जप अ्र्थालुसंधान पूर्वक श्रद्धा भक्ति से कम 
से कम २८ बार होना चाहिये, सामान्य जप १०८ हे ॥ 

प्र०-(२४) ग्रह्म यक्ष किस प्रकार होना चाहिए ? 

उ०-संध्या के पश्चात्‌ वेदाध्ययन करो, इसे विधि 
पृथक नियम के साथ करने से शास्त्र का श्लान होगा, यदि 
आप न पढ़ सके ते। किसी विछान्‌ की सहायता से पढ़े, 
इसी में गीतादि शास््रो का पाठ भी आ गया, इस से थोड़े 

दिन में ही मनुष्य विद्धान्‌ हो जाता है ॥ 

प्र--(२५) पिठ यज्ञ य्या है ? 

उ०-तर्पण का नाम पितृयज्ञ है, देव, ऋषि, पितरों को जो 
जलांजलि दी जाय उसी को तर्पण कहते हैं | ब्रह्मा, विष्सु, रुद्र, 


( मरे ) 


प्रजापति देवता, सनक, सननन्‍्द्न, सनातन ब्रह्म विद्याके प्रयर्सक, 
कपिल, आसुरि, पंचशिखा सांख्य शास््रप्रवत्तंक, मरीचि, अत्रि, 
अहछिरा, पुलस्त्य, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भ्रगु, नारद, स्म्तत्यादि 
शासओं के प्रवत्तेक, यम, धर्मराज आदि पितृगण और पिता, 
पितामह, दुद्ध प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, बुद्ध प्रमाता 
मह, माता, पिदामही, प्रपितामही, मातामही, प्रमातामद्दी, 
बुद्ध प्रमाता मही, और जा कोई अपने हाथ से जल पा सके 
इन सबके जल दान देने का नाम तर्पण है, इसका लय .यह 
है कि श्रपना सम्बन्ध अपने पूर्वजौके साथक्ी न भूलो । 


प्र० -(२६) अश्ििदहोत्र किसको कहते हैं ? 

उ०-ज द्रव्य देवताओ को, अग्नि द्वारा 'दिया जाय उस 
फो अपग्निहोत्र कदते हैं इसी का नाम देव यज्ञ भी है। यद्यपि इस 
का बह्डुत विस्तार है तथापि अपने इष्टदेव +. ध्यान करते हुए 
कमसे कम ग्यारह आइति गायप्नी मंत्र से अ्रग्नि में दे । यह 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ की समान दिनचर्या है सायं 
सन्ध्या और ईश्वर अराधन भी सब के लिये समान हैं । 
सन्‍्यासि के लिये स्वानादि समान हे तत्‌ पश्चात्‌ ध्यान च 
शार्र विचार है। 

प्र०-(२७) विशेष दिनचर्या क्‍या द्वोगी ? 

उ०-ब्रह्मच्ारी का पढ़ना, ग्रहस्थ को द्वत्येपाजन करना, 
बानप्रस्थ के तप और सनन्‍्यासी को ध्यान, विचार और उपदेश 
करना । दोपहर को ब्रह्मचारी के लिये यदि और कोई वृत्ति न 
हो तो भिक्षा लाना चाहिये! ग्रृहस्थ के लिये वलि वैश्य देव 
भूतयज्ञ तथा अतिथि यज्न विद्िित है। इनका यह तात्पर्य दै कि 
शुह्य से सब का पोपण हो, वानप्रस्य को भी यह दोनों यश 
करने का अधिकार है पीछे भोजन करना चाहिये । यदि 
खकोरी नौकर दो या और कोई काम ६) तो यद्द सब क्रिया 


( ८&छ ) 
इस समय से पहिले भी हो सक्ती है :-सन्यासी. के लिये यहद्द 
यज्ञ नहीं है । 
प्र०-(२८) भोजन विधि कसी होनी चाहिये ? 
उ०-शार्त्रों में भोजन केवल दो चार, मध्यान्ह तथा साय॑ 


काल में विहित है। बीच में खाना पीना निषिद्ध दे, भोजन 
से पद्दिले हाथ पाँव धोने और आचमन करना चाहिये, गीले 


पाँच भोजन करना शास्त्र विहित है, परन्तु गीले पाँच शयन - 
करने का निषेध है। जो भोजन शास्त्र निपिद्ध है वह न 


करना चाहिये। जो पदार्थे चमाये जायें वे बिना देवताओं, 
अतिधियां तथा कुटुम्ब के लोगों को खिलाये आप नहीं 
स्रान चाहिय ॥ 


प्र०-(२६) द्वित भोजन कौन है और अदित कौन है ? 
उ०- बह आहार जो दोपों को उत्तेजित करे और शरीर 


के बाहर न निकले चह सदा निपिद्ध है । जो आहार मन को 


प्रिय हो, चर्ण गन्ध, रस, स्पश में कोमल हो, उस के भोज्ञन 
करने से शरीर के धातु, वबलवीय पराक्रम की वृद्धि होती हैं । 
भोजन प्रमाण से करना चाहिये, जी पदार्थ खान मे भारी है 

दे थोड़ा भर जो खाने में हलके हे उन्हें तृप्ति पयेन्‍त खाना 
चाहिये विरुद्ध आहार से सदा बचना चाहिये । मधु, तिल, 
गुड़, उड़द,मृली, दूध, दही एक साथ न खाने चाहिये । आम 
नींबू, येर, इमली, कटहल, नारियल, आॉँचला, अनार आदि 
का दूधके साथ न खाना चाहिये | ऐसा वेचद्यक शास्त्र में लिखा 
है| इसी प्रकार बहुत निमक, खटाई, कछुआ, चपरा, कसेला 
बहुत गम, बहुत ठणडा, बहुत देर का रफ्खा हुआ, जिस में 
दुगन्ध श्राती हो, ऐसा भोजन मत करो, प्रसन्न मन से पवित्र 


जगह पर पवित्र दख्र पहन कर भोजन करो | नियम यह होना . & 


१, 


( ८५ ) 


चाहिये कि सदा विचार पूवक अपने आयुः, बल, काम, 
ओर पाचन शक्ति के अजुसार भोजन करो, जो मध्यान्द का 
आहार सायंकाल तक न प्च तो कदाचित्‌ भोजन कर सक्ते 
हो, परन्तु सायंकाल का भोजन जब तक ठीक न पच जञाय 
कदापि न करो-यह चरक में कहा है। ल्‍ 
सामान्य निथम यह है कि दे भाग उद्र के भोजनसे, एक 
भाग जल से पूर्ण करो और एक भाग वायु के संचार के लिए 
छोड़ दे। । इन दो नियमों पर चलने से बहुत से शारी रिक रोगों 
से बचे रहोगे । जो चाँचल बिना धघुले हुए पकाये जाँय उन्हें 
नहीं भोजन करना चाहिये। जो शाक कीड़ों से खाया हुआ 
या सूखाया हो अथवा पुराना वा बिना ऋतु के हो या बिना 
घी, तेल पकाया गया हो उसे भी न खाओझो। जो फल पुराने 
कच्चे, हवा, धूप से मारे या किसी जीव के खाये हुए हो उन्हें 
मत खाओ । मांस मृद्य का छोड़ना सदा खुख दायक 
यह मलुष्य मात्र के लिये दोष उत्पन्न करने के सिचाय हित- 
फारों नहीं हें | तम्बाकू, चिरुट, सिगरेट और सब उन्मादक 
बस्तुओं से दूर रहना चाहिये | खुरापान से बड़ी हानियाँ 
हुई है यादव कुल इसी से नष्ट हुआ । खाने का रूमय नियत 


हो और सायंकाल को हलका खाओ। 
प्र०-(३०) व्यायाम का ब्या नियस होना चाहिये ? 


उ०-जिस शरीर की चेश से स्थिरता तथा बल बढ़े 
उसे व्यायाम कहते हैं । वह नियम पूर्वक अवश्य करनी चा- 
'हिये । इससे देह में हलकापन, काम करने की सामथथे, इृढ़ता, 
सहन शक्ति बढ़ती है और दोपो की ज्ञीणता और पाचन 
शक्ति की चुद्धि होता है, जिस व्यायाम से शिथिलता, क्षीणता, 
प्यास, श्वाँस, खाँसी, ज्वर उत्पन्न हो उसे मत करो ॥ 

प्र०-(३१) व्यायाम किस प्रकार होनी चाहिये १ 


उ०-पक्र डाक्टर कहता है कि जर्मनी ने फ्रांस के क्योजीता, 
इसलिये कि जर्मनी के लेाग व्यायाम और खेलकूद में निषुण 
थे फ्रांस में ये बातें नहीं थीं, शरीरसे परिश्रम लेना बल और 
आयुःके श्रमुसार होना चाहिये, परन्तु यह कहना कि व्यायाम 
करने की फुरसत नहीं, थोड़े दिनों में रोगी होने की फुरसत 
देगा, इसलिये व्यायाम कदापि न छोड़ो | शुद्ध वायु में खुली 
जगह पर साय॑ प्रातः पेदलच लना, घोड़े की सचारी करना उत्तम 
व्यायाम है। कमसे कम तीन चार मील तक हवाखोरी करनी 
चाहिये इस से सब दे शान्त हो जाते हैं। सात आठ मील 
की सवारी करना वड़ा हितकारी है । हिन्दुस्तानी कसरतो में 
दण्ड, मुगद्र, बेठक, नेज़ा श्रादि शरीर. को बड़े बलदेने वाले 
हूँ। बच्चों की कबड़ी आदि भी बड़े उपयागी हैं । टैनिस, 
क्रिकेट, फुटवाल, होकी आदि अंग्रज़्ी खेल भी ऋच्छे हैं 
परन्तु इन में लागत ज्याद्ह है इस लिये इनके। सर्वे साधारण 
नहीं कर सक्ते, उनके लिये चलना फिरना और ऊपर लिखी 
हिन्दुस्तानी कसरतें ही उचित हैं। बड़े आदमियें और उनके 
बच्चों का सदा रागी रहना कसरत न करने से होता है ॥ 
प्र०-(३२) ग्रहस्थ का अपना ब्रह्मचर्य किस प्रकार पालन 
करना चाहिये ? 


उ०-सामान्य नियम यह है कि ऋतुकाल में भार्य्यागामी 
हो. इसी से धाचीन लोगों की सनन्‍्तति बलबीर्य सम्पन्न और 
चिरजीवी दोती-थी। गर्भ रहने के पश्चात्‌ फिर भार्यागामी 
नहीं होते थे । यदि इतनी सहन शक्ति नहों तो चार दिन के 
अन्तर से भार्यागामी हो और अ्रष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या 
ओर पूर्णिमासी को ब्रह्मचर्य अवश्य पालन करो, दिन में कभी 
भायांगामी नहो इससे बहुतसे दोप उत्पन्न होते हैँ । जो लोग 
कि पठन, पाठन और मानसिक परिश्रम करते हैं, उनको 


( ८७ ) 


' उचित है कि शास्त्र फे पहिले नियम को. बतें इस से वे और 
उनकी सनन्‍्तति दोनों आरोग्य रहेंगे ॥ 
. प्र०-(३३) वर्ज्य कर्म कौन हैं ? 

उ०-जितने अतिकर्म हैं वे सम्पूर्ण वर्जित हैं, अर्थात्‌ बहुत 
बोलना, बहुत चुप रहना. ज्यादह हँसना, बहुत खाना, बहुत 
पीन', बहुत जागना, बहुत सोना सदा काम में ही पड़े रहना . 
कभी उसे न छोड़ना इत्यादि ॥ 

प्र०-(३४) कौन मनुष्य निरोग रह सक्ता है 

उ०-ज्ो मलमूत्रादि के वेगो को नहीं रोकता, जो साहस 
कर काम नहीं करता, जो बिना सोचे समझे नहीं बोलता, 
जो लोभ, मोह, भय, क्रोध, मान, निलेज्ञता, ईर्ष्या अतिराग, 
परद्रव्य, स्पृह्द, कटुबचन, चोरी आदि मन के वेगों को 
रोकता है, जो मन बचन कर्म से निष्पाप है तथा जो युक्त 
आहार विहार करता है, जिसका जागना सेना ठीक 
समय पर होता है, जो बराबर व्यायाम करता है, चद्दी निरोश 
रहता है | नियम यह होना चाहिये कि काम के समय काम 
ओर बिहार के समय विहार हो, न सदा काम के बोझ से म- 
रना अच्छा है न सदा विहार करना, जो लोग बहुत पढ़ते हें 
उन्हें चाहिए कि कुछ समय तक खेल कूद कर चित्त को 
अवश्य आराम दे ॥ 

प्र०-(३५) खम्भाषण किस प्रकार होना चाहिये? | 

उ०-साधारण बोल चाल में इस बात का ध्य'न रखना 
चाहिये कि जहां तक हो सके शुद्ध वाणी बोली जावे, अश- 
लील वात कदापिविनोद के लिये भी न कददनी चाहिये | यदि 
अंग्रेज़ो बोलने की आवश्यक्ता हो तो शुद्ध अंग्रेज़ी दी चोली 
जाय, यदि हिन्दी की दोतो हिन्दीही बोलो | श्राजकल प्रायः यह 
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देखा जाता हैं कि दरएक अंग्रेज्ञी पढ़ा छुआ यदि चार शब्द्‌ 


हिन्दी के बोलता है तो उन्हीं के साथ चार अंग्रेजी के भी मिला 
देता है श्रीर इस समय जो चाणी पढ़े लिखे समय पुरुषों में प्रच- 
लित हैँ वह एक अ्रद्भ्नत मिश्रित खिचड़ी है, उसमे हिन्दी फार्सी 
अर्यी के क्रिया पद अंग्रेज़ी से ऐसे मिला दिये जाते है कि 
जिससे विचारे अंग्रेज़ी न जानने चालोके बड़ी आपत्ति होती 
: है, इससे न अंग्रेज़ी कीही उन्नति होती है न हिन्दी की। इसी 


कारण वर्तमान समय के पढ़े लिखों में शुद्ध हिन्दी अथवा . 


उर्दू के लिखने वाले अंग्रेज़ी लिखने वालों की श्रपेक्षा कम 
पोते ज्ञाते है, यह दूर होना चाहिये। 


प्र०-(३६) दो पहर के पीछे कया होना चाहिये ? 


०-प्रह्मचारी कुछ आराम कर श्रध्ययन कर, गृहस्थ 
सांसारिक काम करे यदि और काम न हो तो पढ़ें लिखें 
देशोपकार में तत्पर हो, बानप्रस्थ तपस्या करें फिर जड़लों 
में श्रमणार्थ जाना चाहिये तथा नदी के तट पर शुद्ध जल 
प्रदेश में सायं सन्ध्या करनी चाहिये | 
प्र०-(४७) सायंकाल का पफ्या छत्य हे ? 


उ०-भोजनादिक करके ब्रह्मचारी पढ़ें, ग्रहस्थ शास्त्र का 
श्रवण करें अथवा सत्सज्ञ कर ओर आओ और सभाओं में बेठ 


कर देशोद्धार का विचार कर अथवा देव मन्दिर में जाकर 


हरि कीत्तंन कर फिर शयन करं। सनन्‍्यासी के लिए केवल 
ईश्यराराधन, ध्यान. ब्रह्म विचार, तप ही विहित है। 


प्र०-( ३८) बख्त्र धारण करने का क्या नियम होना चाहिये ? - 


उ०-एक कहावत है कि खाइये मनभाता और पहनिये 
जगभाता | यहां के शास्त्रों में जो विधान वस्त्र धारण करने 


कर 


( ८६ ) 


का किया गया है उससे. पाया जाता है कि यहां का पदनावा 
यहुत सादा हलका और कम खर्च रहा है। ठरढे देशों में... 
अधिक ओर गरम में वहुत कम कपड़े पहने जाते हैं। घोती, 
अंगरखा, बण्डी, पणड़ी, जूते, आशभूूपणादि फा पता शा्त्रो 
में लगता है। रुई, ऊन, सन, रेशम, वाल, चर्म, चृच्तों 
की छाल, पत्तों के चवस्र सदा सब पहनते थे। मुसलमानों 
के समय से अंगा, चपकना, पैजामा आदि जारी हुए | अब 
सारे अंग्रेज़ी कपड़े, अंग्रेज़ी जूते पहनने का रिवाज बढ़ता 
जाता है। स्त्रियों के पहनावे में भी बहुत कुछ परिवर्तन 
हुआ है ओर कहीं कहीं तो' उनकी पोशाक पहिले जेसी 

पघिल्कुल नहीं रही, देश काल काम फे अनुसार कपड़े होने 
की जगह अब विशेष कर फैशन (लोक प्रचलित दिखावट ) 
का ही ध्यान रकखा जाता है। स्वास्थ्य अथवा खर्च की ओर 
कौन ध्यान देता है । जो खर्चे कि आज कल के एक सभ्य 
पुरुष अथवा स्व्ली के कपड़ो में होता है उससे पहिले एक कुटुंब 
भर के कपड़े बनते थे, जितने की एक जोड़ी रेशमी कपड़ा 
आता है और जिसे अब स्त्रियां पांच चार बार पद्दन कर 
फंक देती हैं. उतने दामों से पहिले एक स्त्री के छः महीने 
के कपड़ों का खर्चे चलता था | कोट पतलूनों से कोई विशेष 
लाभ नहीं किन्तु खर्चे बढ़ने के लिवाय वे दमारी आदर्तों 
के भी बहुधा प्रतिकूल होते हैं। लण्डन के एक प्रसिद्ध 
डाक्टर ने कहा है कि चहुत से ओवरकोट, जाकट, गुल: 
बन्द आ्रादि से शरोर को लादने बालों को जितने रोग सर्दी 
ग्रादिं के होते हैँ, उतने उनके नहीं होते जो अपने शरीरों के 
कपड़े से उच्चित से अधिक नहीं लादते | फेल्ट की टोपियाँ 
फ़े विषय में वह कहता है कि इन में सूराख होने पर भी इन 
से सिर को यथोचित हवा नहीं पहुंचती और अनेक रोग होते _ 
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हूँ। अंग्रेज़ी जूतों फी बावत वद्द कहता द्वे कि उनसे बहुत से 
पांव किसी काम के नहीं २हते | हमको इन बातो पर ध्यान 
' देकर अपना पदनावा वह रखना चाहिये जो हमारी छोटी 
सी पंजियाँ तथा देश काल और काम के योग्य हो, अंग्रेज़ी या 
ओर लोगों की नकल नहीं करनी चाहिये, इस से न हम 
को सुख होता हैनवचे प्रसन्न होते हैं। बच्चों ओर लड़के 
लड़कियां के कपड़े ऐसे होने चाहियें कि जिनसे उनके बढ़ते 
हुए अंगों को बिलकुल संकाच न हो ओर साधारण रीति से 
कोई कपड़ा जिससे शरीर की स्वाभाविक गर्मी पर बाहिर 
की गर्मी या हवा का असर पड़े न पहनना चाहिये। 
प्र०-(३६) घरों के बनाने मे किन बातो पर विशेष कर 
ध्यान देना चाहिये 


उ०-हवा ओर रोशनी पर-यही दो वस्तु हैं कि जिन पर 
ध्यान न देने से सहस्नों ञरी पुरुष प्रतिदिन रूत्यु का ग्रा्स . 
होते हैं, अथवा जन्मभर रोगी रहते हैं, जहां कहीं फि हवा. 
साफ है मकानों में रोशनी वराबर जाती आती है, चहां 
सेगादि भयंकर रोग नहीं होते । जो लोग कि दिन भर एक 
जगह बन्द मकानों में बेठ रहते हैँ वे केसे निरोग रह सक्ते 
हैं. विशेष कर स्त्रियां जिनको घर के बाहिर जाने का अग्रवसर 
कम मिलता | बहुत से पुरुषों का एक मकान में रहना 
ओर चहां पर हवा और रोशनी का परा परा न आना यही 
सागी बीमारी का कारण हैं । इसलिये जो लोग मकान वनायें 

चाहिये कि बाहिर की शोभा कां पीछे और हवा और रो- 
शनी का पहिले प्रबन्ध करें । जब आबादी इतनी बढी हुई न थी, 
लोग अधिक बलवान होते थे, रोग कम होते थे। श्रव आवादी 
फे बढने से ऊगद्द कम मिलती है, रोजगार के फिकर से लोग 
स्वास्थ्य की कम परवाह करते हूँ, रइसीसे अधिक रोगी रहते हैं। 
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प्र०--(४०) ऋतुचरयां फिस प्रकार होनी चाहिये ? 
ड०-हमारे यहां छे ऋतु दो २ महीने की मानी गई हैं । 
5 माघ और फागुन शिशिर ऋतु, चैत वैशाख वसन्‍्त ऋतु, ज्येछठ 
: आषाद ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद्‌ वर्षा ऋतु, आशिवन 
' कातिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष ओर पौष हेमन्तऋतु। पहिली 
' तोन ऋतुओं में उत्तरायण और दूसरीमे दक्षिणायन होता है। 
, वर्षा ऋतु में पूर्व पवन अथवा पुरबा हवा का सेवन करना, 

और बर्षामें भीगना, धूपमें रहना, श्रोस सहना, बहुतं परिश्रम 
... करना, नदीके तट पर रहना, बह्दुत मेधुन करना, दिनमें सोना, 
' बहुत बुरा हैं । इस समय बायु प्रवल होती है इसलिये मधुर 
. ख्द्ट और कड॒ए रसोका सेवन करना हितकारी है । शरद ऋतु 
में दृही का खाना, बहुत व्यायाम करना, धूप खाना, खट्ो 
तीचण ओर गरम चीज़ ख्लाना ये अहितकारी हैं, घी का सेवन 
करना, मधुर पदार्थ खाना, दूध पीना और दलफका भोजन 
करना हितकारो है । 


हेमनत ऋतुमे शरीर में तेल मलना, परिश्रम करना, केसर 


अगर, कस्तूरी आदि लगाना, शगीर को गरम रखना, गरम 
कपड़े पद्दिनना हितकारी है। 


शिशिर ऋतु के भी यही नियम हे, इसमें रूखी पवन से . 
सयदा बचना चाहिये। बसनन्‍त ऋतु में मीठी ख्रद्दी खिकनी 
अधिक देरमे पचने वाली बस्तु न खानी चाहिये। इस ऋतुर्मे 
कभी २ शहदके साथ छोटी हड़ खाना, शरीर को मलना, कफ 
नाशक पदार्था का सेवन करना उचित है| ग्रीष्म ऋतुमें चर- 

परे, खारी खट्टे पदार्थों का त्याग करो। गर्मी में रहने और 
अधिक परिश्रम से वच्रो. स्तिग्ध, शीतल स्वादु हलके पदार्थ जैसे 
खीर, दूध, ऋतुफल चाँवचल सक्तू शीतल जल चन्दन आदि का 


5 ५) 


सेचन फरना चाहिये। ऋतुओं के अनुकूल चलने से रोग नहीं 
होते। वैद्यक शास्त्र में ऐसा विधान है जो पुरुष कि खूर्य के . 
उदय से प्रथम यासी पानी की आठ अंज्ुली जो नित्त्य पीने 
का श्रभ्यास करता है उसको बवासीर, संग्रहणी, मूृत्राधात, 
कर्ण रोग, नेत्र रोग, शिरो रोग और घात पित्त से बढ़े हुए 
रोग नहीं उत्पन्न होते। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नासखिका 
द्वारा तीन अजजली पानी पी कर दूसरे नथने से मिकाल देता 
हैं उसके शिरोरोग और नेत्र रोग तत्काल नष्ट' हो जाते हैं 
यह श्रनुभूत विषय है| 
ऐच्ध व्यवहार । 

प्र«-(४१) व्यवद्दार की सफलता के मुख्य अंग फ्या हैं ? 

.,ड०-समय पालन, (२) सत्य तथा शआआजंब, (३) पराक्रम 
चघ व्यवसाय । 

प्र०- (४२) समय पालन किस प्रकार किया जावे ? 

उ०-खाने, पीने, बेठने, पढ़ने, लिखने, भजन, ध्यान, पूजा, 
शयन, विनोदादि सब नियत समय पर होने चाहिये। जो 
लोग स्वाभाविक रीति से ऐसा फरते हैं उनके बहुत से काम 
थोडे से समय मेंहीं हो जाते है, श्रीर फिर भी और कामों 
फे लिये उन्हें श्रवसर मिलता है। जो पुरुष चिरजीची होना 
चाहे उस उचित हैं कि श्रपने समय का पूरा चिघान करे। 
यदि वह हर काम को नियत समय पर करेगा तो डस के 
सारे उद्योग खुफल होगे | विद्या्थियांको तौ समय का नियम 
स्व से पहिले अवश्यही पालन करना चाहिये, बहुत से ल- 
ड्के परोक्षा में इस कारण उत्तीर्ण नहीं होते कि वे परीक्षा 
के समय ती अति परिश्रम करते हैं श्रीर पहिले कुछ नहीं 
पढ़ते | व्योपारियाों शरीर कार्रीगर्ों में सी समय के पालन न 


( रे ) 


होने से बड़ी हानि होती है, बहुत सा द्रव्य खो बैठते हैं उन के 
, लिये भी समय का पालन और अपनी बातका सच्चा रहना 
आवश्यक है, हम के इस थिषय मे अंग्रेजों से शिक्षा लेनी 
चाहिये कि वे अपने समयके केसे पक्के होते हैं | हमारे बहुत 
से काम इस कारण सफल नहीं होते कि हम समय को बृथा 
' खो देते हैं, नियत समय पर काम करने की आदत हम में नहीं 
होती | यदि यह आदत बचपन से डांली जाचे, तो इस से 
बढ़ के माता, पिता तथा गुरु की कोई शिक्षा नहीं हो सक्ती । 
यदि वे आप अपने सब काम नियत समय पर करके अपनी 
सन्‍्तति के लिये आदर्श बनेंगे तो उनकी सन्‍्तति आप से आप 
याग्य होगी । मद्दाभारत भें कद्दा हे कि कल का कार्य श्राज़ 
करो, दो पहर के पीछे का दो पहर पहिले करो, मत्यु यहद्द 
नहीं देखता कि किसने क्या किया, क्या न किया। अमरीका 
के एक महालुभाव फ्रेंकलिन ने कहा है कि यदि तुम्दें जीचन 
प्यारा है, तो समय चृथा मत खोझो क्योंकि समय से दी 
जीवन बना हे | 


प्र०-(४३) सत्य पालन के क्या नियम होने चाहिये ? 


उ०--सत्य और धर्म, ये दोनों जैसे परमार्थ के सूल हैं वेसे 
ब्यवहार के भी हैं ।. वृहदारएणयक उपनिषद्‌ में कहा गया हे 
कि जो धर्म है वद्दी सत्य है, सत्य कहने वाले फोही कद्दते हैं 
कि यह घर्म कहता है | श्रीराम चन्द्रजी ने कहा है कि स्वर्गका 
मार्ग सत्यधर्म और पराक्रम ही हैं। व्यासजी महाभारत में 
कहते हैं कि सत्त्य से परे कोई घर्मं वा तप नहीं, सत्य से दी 
सत्यु को जीत सक्ता है, शान का सार यही है, फि झत्यु का 
मार्ग टेढ़ा और ब्रह्म का मार्ग (आजव) सीधा है, जो सर्वे वेदों 
में जो पारंगत हो ओर जो सब के साथ जो सीधा सद्दया 


( &६४ ) 


( श्रार्जव युक्त ) वर्ताव करे वे दोनों तुल्य है, अथवा आजब 


युक्त पुरुष श्रेष्ठ है, आजंव को दी धर्म कहते है। कुटिलता 
शअ्धर्म दँ जो आ्जव युक्त हे वद्दी घर्मी हे । यूनान का 
एक विट्धान धदाक कहता हैं कि सत्य से हटने से मनुष्य 


यह दिखाता है कि वह ईश्वर को तुच्छ समझता दै और. 
मलप्य से भय मानता छे | जितने महा पुरुष छुए है वे सब. 
अपने सन्‍्यके प्रभाव सेही महत्व को प्राप्त हुए, जिनका अन्दर 
वाहिर एक हो वेही महापुरुष हैँं। श्रीकृष्ण भगवान ने यह. 
कर कि मेंने कभी शअसत्य नहीं कहा न हास्य में भी असत्यः:.. 
भाषण किया इसलिये यह बालक जीवे, परीक्षितं को जो अश्व- 


न्थामाके ब्रह्माख्र से भर्भ में दग्ध होगया था, जिचाया और चुद 
जी उठा | शेफ्सपियर इंगलिस्तानका एक बड़ा कवि कहता हैं 
कि सब से पहिले अपने आप के (अपने अन्तरात्मा के) लिये 
सत्य हो फिर जैसे कि रात दिन के पीछे श्राती है तुम किसी 


मनुष्य के लिये कठे नहीं हो सक्ते ।! ये बात सब जानते है, 
परन्तु स्वार्थ लोभ और मोद्द इनका वर्ताव नहीं होने देते, इस 


का परिणाम यह है कि भारतवासियां की व्यवदह्दारिक उन्नति 
प्रति दिन घटती जाती हैं। एक मोल कहना, दूसरा लेना 


किसाो से कुछ दाम कहना किसी से कुछ, कम मापना, कम . : 


ताॉलना, एक बस्तु दिखाना दुसरी देना, नसूना कुछ 
भेजना माल छुछ और देना, कूठ को कठ न समभना, किनन्‍्त 
उस ब्यवहार के लिये आवश्यक जानना, यह सब बाते यहां 
के दुकानदारों, सौदागरों, अढ़तियों और साहकारों में रोज 
दखन मे आती हैं ओर बड़े से बड़े लोग भी इनमें संकोच 
नहां करते, थाड़ से लाभ के लिये वहीखाते भी क्ठ बन जाते 
६, शअमानत को मुकरने म॑ संकोच नहीं होता, धोखा देना 
छल करना, व्यापार म॑ चतुराई का चिन्ह गिनते हूँ । पहिले 


| । 
| 


( ६५ ) 


कलकत्ते वस्बई मंही अब सारे सारत में बदनी सई का व्यापार 
बहुत बढ़ता जाता है | खांड, श्रफीम, नील, गेहूं, रुई, चांदी, 
सर्कोरी कागजादि के सिचाय वर्षा तक का भी सद्दा होता 
है और ऐसे मति भ्रष्ट हो जाती है कि नष्ट होने पर भी लोग 
नहीं सम्हंलते | अधेमापाजित द्वव्य से न कोई वढा न बढ़े, 
इसलिये व्यवहार में सत्य बोला जाचे, सत्य से कभी न हटा 
जावे, दुकानदार नियत दाम सब से एक से ले, माप तोल में 
'कमी न हो, ग्राहक को धोखा देना आप को धोखा देना माने 
सट्ा बदनी से बच, जल्दी से मालदार होनेकी आशाके ज्वर 
को शान्त कर, विना इसके व्यचहार में कभी भी उच्नति न 
होगी । कैसे शोच की वात है कि जो लोग सर्कारी या और 
किसी नौकरी पर होते हैं वे रिशवत का दुरा समझने और 
घणा से देखने के स्थानमें प्रायः उसे हक समझा कर लोगों से 
मांगते हैं ओर सबब साधारण रिशवत की आमदनी को 
ऊपरकी पेदा कहकर अच्छा जानतेहेँ | रिशवत लेने, मालिक 
का द्रव्य लूटने, अपनी दस्तूरी बहद्े के नाम से मालिक का 
जुकसान करने से बिना वे कोई नौकर उन्नति को नहीं प्राप्त 
हो सक्ता, यह सब धर्म शिक्षा के मूल मंत्र हैं ॥ 

प्र०- (७३) परिश्रम व व्यवसाय का 'क्या नियम होना 
चाहिये ? 

उ०-संसार मे॑ उद्लति प्राप्त करने का मुख्य उपाय दृढ़ 
परिश्रमहै, जो काम उठाया जाबे वह सोच समझ कर उठाया 
जावे और फिर उससे णीछे न हटा जावे यही सारे कामों की 
सफलताका सूलहै। अपने पांवपर खड़ाहोना, दूसरोके आश्रित - 
न होना, अपने पुरुषा्थ परही विश्वास करना जो काम करना 
उसे अपने अच्तःकरण की सन्तुष्टि पयेन्‍त करना, यदहदी सब 
उमश्नति की जड़ हैं, यह दृढ॒ता राज्य काये में प्रवीण पुरुष की 


( &६ ) 


विचार शक्ति योधा कि वीरता, परिडतकी चुद्धि की तीक्षणता 
से भी श्रधिक फल देने वाली है | विना उसके सब पुरुपार्थ 
निष्फल है । काम करने में प्ररतिके नियमों को न भूलो, उनके 
अनुसार काम करो ओर गीता के इस सिद्धान्त को कि 
तुम्हारा अधिकार कर्म में हो है उसके फल में नहीं उसका 
फल इईश्चर के ऊपर छोड़ दो सदा याद रकखो ॥ 


प्र०-(४४) शौच कहां तक होना चाहिये ? 


उ०-बतंमान समय में वाह्य शोच कोही धर्म मान लिया 
गया है, चोंके के वाहिर खाना या चोके अन्दर यह बस्तु 
सखरोी हे, यह निखरी, इसके हाथ का खाना चाहिये इस 
का नहीं ये सब अब ऐसे बड़े मान लिये गये हैं कि उनसे 
हिन्द कुछ नहीं कर सक्ते, शोच ओर शुद्धि अचश्य होनी 
चाहिये परन्तु जितनी छूत छाब हैं डस्से सिवाय हानि के 
कोई लाभ नहीं । वेदों, स्मघतियां, ओर इतिहासों में कहीं भी 
इतने क्लिप्ट नियम खाने पीने के जितने अब प्रचलित है नहीं 
मिलते किन्तु सब जेवर्णिक एक दूसरे के हाथ का बनाया 
हुआ प्रप्न वरावर खाते थे, ऐसा महाभारतादि शारस्त्रा से पाया 
जाता है | यह कहीं नहीं था क्रि एक ज्ञाती अथवा कुडुम्ब के , 
लोग भी एक दूसरे के हाथ का न खावे। खाने पीने के ये क्लि्ट 
नियम जो गंगा यमुना के बीच के देश में हैँ थे पंजाब, बंगाल, 
ग्रुज़रात, महाराए, दक्तिण में नहीं परन्तु अब चह समय आ 
गया हूं कि इसमे या तो यथोचित संशोधन हो नहीं ओर भी 
नीच गिरगे चोके ने हमारी धार्मिक उन्नति पर बहुत कुछ 
चोका लगा दिया भोजन का स्थान शुद्ध हो, मलिन और अ- 
पवित्र पुरुषों के हाथ का भोजन करो परन्तु अति को छोड़ो ॥ 





आअष्ठलाध्याय:। . -. :- 
प्रचलित घन व्यवस्था ओर 
सका संशोधन । 


प्र०-(१) प्रचलित धर्म व्यवस्था क्या है ?  - 

उ०-हिन्दुओं की प्रचलित धर्म व्यवस्था न केचल शास्त्रीय 
है किन्तु लोकाचार, देशाचार, कुलाचार, आदि से मिली हुई 
है। शनन्‍्यजाति के देवताओं और मलुष्यों की पूजा, सखरे 
निखरे, कच्ची पक्की रसोई चोके के वाहिर खाने भ खाने का 
आग्रह, वाहिरकी दिखावट, ये सब श्रोत स्माते धर्मकी जगह 
बहुत चलते है। यहां तक कि कहीं कहीं तो बेद्कि अथवा 
स्मार्त धर्म वाह्याचार विचार फे नीचे दब कर लुप्त होगये हैं । 

प्र०-(२) वततमान समय से किन देवताओं की पूजा प्राय 
होती है । 

. उ०-अग्नि, सोम, आदित्य. इन्द्रादि छुख्य बंदिक देव- 
ताओ की जगह पंचदेवता पंचायतन के नाम से शास्त्र 
पर चलने वाले लोगा में वहुधा पूजे जातेहँ।चे पंचदेवता ये हैं 
विष्णु, शिव. रूये, शक्ती, गणोश | इनके साथ बरुण, लद्मी, 
आकार, ६७ योगिनियां, १६ मातृका, ८ कुलनाग, ब्रह्मा, चन्द्र, 
मंगल, ुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की भी पूजा होती 
है। इस पंचदेव पूजा में जो ज्ञिसका इप्टदेवता है उसे बीच में 
और और सब फेो चारों ओर रखते हैं । हरेक पूजा में 
आवाहन ( बुलाना ), आसन पाद् अध्य, आचमन, स्नान 


ह (| प१५ १४२ ५ 
चर, यज्ञापत्रात दान, गन्च, , पुष्प छूप दीप नेंपेद नसस- 


स्कार, प्रदक्तिणा. यिसजन होता है, इसे पोडश उपचार कहते- 
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पा 
५, 


( एप ) 

हैँ, इसके मन्त्र कुछ वेद्क हैं कुछ पोराणिक। इनके साथ वहुत 
सी नदियां जसे गड्ला यमुनादि, वृत्ता जसे बट, पीपल, शमी 
झादि, पशुआं जैसे गो, सर्पादि की पूजा होती है। शिल्पी 
अपने ओऔजारा को, किसान अपने हल बेला को, सिपाही 
ओर राजा अपने शर्त्रों को, वेश्य अपनी बहियों को समय 
समय पर पूजते हैं । इन्हीं के साथ शीतला, मसानी, जखिया, 
शेखसदो, जादरपीर आदि भी कहीं कहीं सब लोगों में, कहीं < 
कहद्दीं केवल नीच जातियों में पूजे जाते हैं। 

प्र०-(३) सूत्ति पूजा की क्या व्यवस्था है ह 

उ०-वबेद में फद्दा हें कि परमात्मा नेत्ों का विषय नहीं न 
घह वाणी श्रथवा और किसी इन्द्रिय का विषय है न उसका 
कोई म्थान चिशेप है | यज्वंद में कद्दा गया दे कि $- 


तदेवाशिस्तदादित्यस्त द्वायुस्तदुचन्द्रमा । 
तदेवशुक्र तद॒त्नह्मता आप: स प्रजापति: ॥ 
यज़वद श्रध्याय ३१॥ २२ क० ॥ 


अर्थात्‌ वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही चन्द्रमा है, वच्दी 
शुक्र दे, चह्दी त्रह्म है, चही जल है, वही प्रजापति है। 


संतस्य प्रातमसाउस्त ग्रस्यनाम्र यहव्यश:ः 
अब्याय ॥ ३३ ॥ क० ॥ ३ ॥ 
जिसका यहद्यश अर्थात्‌ सब से उत्‌कृछ यशस्वी नाम हैं 
उस पुरुष की फोई प्रतिमा नहीं है । इसी प्रकार श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ में भी कहा हैं :- 
अपाणिपादी जबनोगृहीता 


पश्यत्यचक्ष॒: ,सप्नणोत्यकर्ण: ।. 


( &ड४ ) 
सर्वेत्तिवेद् न च्‌ तस्याउस्तिवेत्ता 
तमाहुरम््यं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
अध्याय ॥ ३॥ मन्त्र ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌ उस परमात्मा के हाथ पांच नहीं हें, तथापि 
बह वड़े वेग से चलने बाला और अहण करने वाला है, विना 
आंख देखता है, बिना कान खुनता है, वह जो जानने के योग्य 
है उसे जानता है, उसका कोई जानने वाला नहीं, उसी को 
श्रेष्ठ और महान पुरुष कहते हैं? | इन मन्‍्त्रों से सिद्ध होता 
है कि वेद में ईश्वर का कोई स्थान नहीं कद्दा गया, किन्तु 
चह सर्वेब्यापी निराकार है। अधिकारी भेद-से प्रतीको- 
पासना शास्त्र में कही, गई है। पहिले अधिकारी प्रतीक 
पर चित्त को स्थिर करे और जब वहां पर चित्त सिर हो 
जावे तो प्रतीक को हटाकर यथावत्‌ स्वरूप का साक्षात्कार 
ः न श्‌ 

करे। नियम यह है कि :-' ब्रह्मदाष्ट रुत्कषात्‌/अर्थातत्‌ - 
निकृष्ट में उत्छणदष्टि करने से निकृष्ट उत्छृष्ट हो जाता है । इस 
लिये यदि प्रतीक उपासना करो तो उसमे ब्रह्मदफ्टि करके ऊंचे 
जावो ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि करके त्रह्मै को नीचे मत लाओं । यही 
नियम सारी प्रतीक अथवा सूत्ति उपासना का यदि रखा 
जाय तो मध्यम अथवा कनिष्ठ अधिकारियों के लिये ऐसी 
प्रतीक पूजा से कोई हानि नहीं, परन्तु उस प्रतीक में 
ब्रह्मदर्टि करो ब्रह्म में . पतीक दृष्टि न करो, यदि ऐसा करोगे 
तो वह अल्प और परिचिछुन्न हो जावेगा, इसलिये जो 
अधिकारी भगवत्‌ स्वरूप का साक्षात्कार कश्ना चाहे उसे 
चाहिये कि पहिले किसी स्थूल मूत्ति जेसे रामकृष्णादिक 
का ध्यान फरे, फिर मूत्ति के एक अ्रवयव पर चित्त जमांदे 


हम 


श 


नप 


(्‌ १७०० ) 


जब वहां भी चित्त जम जाय तो उस सूर्त्ति की सर्वथा हटा- 
कर विराट रूप से ध्यान करे अर्थात्‌ ज़गत्‌ को ईश्वर का 
शरीर देखे जब बह भी सिद्ध हो जाय, तो चित्त को निगुण में 
लय करदे । जो उत्तम अधिकारी है उसे मूर्चि उपासना वा 
किसी मन्दिर या स्थान की अपेक्षा नहीं क्योंकि नियम यह है 
ग्रता तत्राविशेषात्‌ । ह 
श्र्थ:-जिस जगह ओ्रौर जिस काल में चित्त की स्थिरता * 
ह। वहाँ ध्यान कर इससे जो बाद चियाद सूत्ति पूजा पर हे वह 
व्यथे प्रतीत होता है। दिव्योह्ममत्त पुरुप:-यह पुरुष (पर- 
मात्मा ) प्रकाश स्वरूप और सर्त्ति रहित है यह सिद्धान्त हैं । 
प्र०-(३) घत्तमान समय में जप प्रणाली क्या है ? _ 
उ०- गायघ्री सृत्युज्य, महासृत््युज्षय छादशाक्षरादि का 
जप प्रायः होता है । गायत्नी की व्याख्या पीछे कर आये हैं; 
सत्युज्ञय मन्त्र यह है। 
तजयम्बर्क यजामहे सुगन्धिं पष्ठि दंधनम्‌ 


डर्वांस्कसिव बन्धनान्झृत्योस क्षीय सासतात्‌ 
ओर महामूत्युञ्य यह है । 


आओ हो ओऔओ जा सः भभवः रवः आओ? 
ज्यम्ब्क यजासहे सुगान्धिं पृष्ठि वर्धचलम्‌ । 
उबारुक [सव॒ वनन्‍्धनान्‍्मृत्योस क्षीय मामृ 
ताव आ सः जू हा ओ रुवः जुबः सरोसू ॥ 


द्स्स में वंदिक मन्त्र के साथ जो तान्त्रिक भाग 
मिला दे बद् यदि छोड़ कर केवल चेदोक्त मनन शुद्ध भावना : 


आय, 


से जपा जाय तो चह अकेला ही कल्याणकारी होगा। बेंदिक 
मन्जका अर्थ खायन भाष्य के अनुसार यह हे कि चबह्मा चिप्णु 
महेश तीनों देवताओं के पिता रूपी परमात्मा की हम पजा 
करते हैं, उस परमात्मा की पचित्न कीत्ति सर्वत्र चिस्तृत हें, 
वोददी जगद्धीज उपासकों की शक्ति की वर्धक है, हे परमात्मन 
जैसे ककड़ी पककर फंट हो अपने बन्ध्रन से स्वयं अलग 
हो जाती है बेसे ही हम भी इस ध्रमात्मक संखार रूपी बंधन 
से छूट कर खायुज्य पद पायें हमें मुक्ति प्रदान कीजिये। 
दादशाक्षर मन्त्र विष्णु पुराण में इस प्रकार है| 


उह हहरण्य रास पुरुष अधानाब्यत्त 


0 हे जहर नझा बाखुदवक्‍ा्य जुद्ध दान 
'स्वभा।वने ॥ 

(अर्थ) अह्मा विष्णु महेश से परे जो अव्यक्त रुप शुद्ध 
शान स्वभाव भगवान वासुदेव हैं उनको हमारा नमस्कार है । 
इस भन्त्र को जपने से सदा कल्याण होता है । इन सब सन्‍्त्रों 


का सार प्रणव अर्थात्‌ आकार है, उसका जप ओर ध्यान मोत्त . 


का सीधा मार्ग है। ब्रह्मा विष्ण महेश ओर जो इनसे परे है 
भूर्भवच! स्वः तीनों लोक और जो कुछ उन से परे है, वह ऊब 
इसी आकार के श्रन्तर्गत है। इसीलिये इसके जप और अर्था- 
नुसंधान के समाधि का द्वार कहा गया है, अन्त कालमें इसी 
का जपते हुए यागी परम पद्‌ पाते हैं । इसी का प्रांणा- 
पान रूप से अजुसंधान करना हंस जप कहलाता हे । 
प्र०-(५) तान्न्रिक मन्त्रों की क्या व्यवस्था है ? 
' उ०-तान्त्रिक मन्ध्र जो वततेंसान काल में प्रचलित हे दे 
वेद विधित नहीं, न वेदिक मनन्‍्दों से किसी प्रकार उद्धतर 


सन्द्र 


( १०२ ) 


भाव फे उन्पन्न कर सक्ते हैं । उनका जप विशेषतः रजोगुणी 
अथवा तमोगणी बूत्ति का उत्पन्न करता है सात्विक बृत्ति को 
नहीं, इस लिये उनका परित्याग ही श्रेष्ठ दे । बहुत से मन्‍्त्रा 
के कुछ भी ध्र्थ नहीं हैँ न वे व्याकरण की रीति से सिद्ध 
होते एं जस ए हों क्ली फट 
ये प्र०-(%) पाठ की क्या विधि हैं ? 

उ०-बर्त्तमान समय में बहुत करके पुरुष सूक्त, रुद्री, विष्णु « 
सहस्तनाम, गापाल सहस्वनाम, सप्तशती, भगवद्गीता आदि का 
पाठ किया जाता हैं। इनमें विष्णु सहस्रनाम का सर्वसाधारण 
लोग मरुचय॑ पाठ करते हैँ ।काई फे।ई सप्तशती का भी पाठ करते 
हैं।विप्णु सहस्राम और गीता यह दोनो महाभारतके अन्तरगंत _ 
हैं, गीता के विपय में अब सब देशों के विह्ानो की सम्मति 
हैँ कि मलुप्य के कल्याणकारी और कोई ऐसा अन्थ नहीं हे,' 
इसका नित्य पाठ तथा अर्थ विचार करना बड़ा लाभदायक 
है। भीप्मस्तवराज ज्ञो भीष्म ने शरशय्या पर मरण समय 
कहा उस का पाठ भी वहुत ही उत्तम है ॥ 

पर०-(७) किन छिन कथाओं का सर्वसाधारणा में प्रचार 
है ओर धोना चाहिये ? 


उ०-सत्यनारायण. श्रीमकद्भधागवतत, तुलसीकृतरामायणादि 
का अधिक प्रचार है| वेद, उपनिपद, चाल्मीकीय रामायण 
का कम है इन का अधिक प्रचार होना चाहिये सत्य 
नारायण की कथा सिवाय इस के कि सर्च साधारण 
का एक हत करने और दान देने का श्रवसर मिले और 
काइ विशेष अथवा उद्यभ्राव उसमें नहीं पाया जाता, यह 
कथा किसी पुराण में भी नहीं मिलती और बह प्रायः 
प्रस्धेक मासकी पूर्णिमा अ्रथवा द्वादशी का होती है। श्रीमद- 


( ९०% ) 


भागवत के विषय में बहुत मत भेद है, बहुत से विद्वान 
उसके वोपदेवकूुत कहते हैं, बहुत से व्यासकृत कहते हैं। श्री 
नीलकणठ शास्त्री महामारत के टीकाकार नें देवी भागवत्त्‌ 
के अष्टादश पुराणों में प्रमाण” माना है इसके नहीं माना । 
भागवत की शब्द रचना ओर कचिताके माधुर्य में काई सन्देह 
नहीं | संसक्षत के आधुनिक काव्यों में कविता के विषय में इस 
से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं परन्तु इसमें भी सन्‍्वेह नहीं कि 
यदि महाभारत व्यासकृत है तो सागवत उन की नहीं दो 
खक्ती । जो उच्च भाव"सरल शब्दों में भक्तिज्षान वेराग्य का 
भारत में है बह भागवत के कठिन ओर रँगे हुए शब्दों में. 
नहीं। इस त्रन्थ से चत्तेमान समय में ज्ञितना उपकार नहीं 
हुआ कि जितनी उसके कहने वालों और व्याख्या करने वालों 
की स्वार्थ परायणता से कपोल कल्पित बातें मिलाने से हानि 
हुई। जो लोग अब भागवत बांचते हैं वे उसके शब्दों और उन 
के आशय को इस प्रकार रंगते है कि जिससे स्वेंसाधारण के 
चित्त शुद्ध होने में स्थान में विगड़ जाते हैं ओर इसका स्त्रियों 
पर विशेष कर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । जो लोग भागवत 
का आश्रय लेकर आप कृष्ण वन कर पर स्त्रियां को गोपिकाएं 
समझ कर उनके साथ व्यभिचार करते हैं थे उसे और भी 
नीचे गिरा रहे हैं, इन्हीं लोगों द्वारा धर्म के नाम से डुराचार 
' बढ़ा है। जो लोग भागवत को सात दिन में बांचते हैं ओर 
आधे दिन में पाठ और आधे में अर्थ करते हैं वे केसे इस 
अध्यात्म विचार से भरे हुए महाकठिन प्रन्थके सर्वंलाधारण 
के लिये उपयागी कर सक्ते हैँ। मद्दाभारत में तो कहा हैं कि 
जब राजा परीक्षित के ऋषि का शाप लगा तो उसने एक 
खम्से का एक मक्तान बनवाकर ऊंचे पर अपने आप का सब 
ओर से बन्द करके चारों तरफ पहिरे लगा दिये. 


$ हज: ) 


तवस्मिंश्च गत साज्रेह्थ राजागोर सुखेतदा । 
सब्त्रिभश्िमन्त्रयासास सहर्ंविस्न सानस: ए८ 
समंत्र्य सन्त्रिभिश्चैव सतथा मंत्रतत्ववित्‌ ।' 
प्रसाद कारयासमास. एकंस्तस्थं सुरक्षितस्‌ २६ 
रक्षाज्जरुविद्वेतत्र भिषजश्चीषधानि च । 
त्राह्मणान्मंत्रसिद्ठांरच सर्वतेतवैन्‍्यथी जयत्‌३० 
राजक्रार्याणितत्रस्थ: सर्वाण्येबवाकरेजुस: । 
संत्रिसि: सहघर्मज्ञ: समन्तात्परि रक्षितः ३९ 


ने चैंने करिचदारूढं लखते राज सच्तमम्‌ | . 
वातोपि निश्चरेस्तत्र प्रवेशे विनिवा्ते ३२ 

( श्र्थ ) तिस भोरमुख के जाने के पीछे व्याकुल मन दो 
शराज्ञा ने अपने मंत्रियां के साथ सलाह की फिर मंत्र तत्व 
के जानने वाले राजाने मंत्रियां की सलाह से एक बड़ा ऊंचा 
एक खंभे का खुरक्षित मकान बनवाया ओर वैद्यों ओपधियों 
झींग मंत्र चेत्ता बाह्मणों छारा अपनी रक्षा के लिया यत्ष 
क्रिया. बह घर्मश राजा सर्व ओर से रचा किया हुआ उस 
रचित मकान में बेंठा हुआ मंत्रियां के साथ समस्त राज्य ' 
कार्यो का करने लगा। डउल रचित मकान में बेंठे हुए श्रेष्ठ 
गज़ा का काई भी नहीं पहुंच सक्ता था. यहां तक कि चायु 
भी बहां पहुंचने से रोका जाता था। महाभारत आदि पर्व 
खण० ४२ एलोक र८ से ३२ तक : 

फिर सातवें रोज़ एक ब्राह्मण ने राजा के आकर छुछ 
फल दिये उनमें से एक कीड़ा निकला और उससे राजा 


( १२०५ ) 
को मार दिया। इसी के साथ यदि भागवत की कथा 
देखी जाती है तो उससे यह कहा है कि 
झात व्यवाच्युद्ध सपाण्डदुस: 
अयापफदरा। अंध्त हहछदणू पव्यान्‌ | 
दृष्णोीं सकब्दान्सि सनव्य भावों 
सानजछलो स॒क्त समरत संग: । 


... इस घकार निश्चय कर के वह पाण्डव वंश में उत्पन्न 

हुआ. राजा परीक्षित गंगा जी के तट बर प्राण त्यागने के 
अर्थ गया और वहां पर झुनित्रत घारण कर समस्त संगों के 
त्याग अनन्य सावसे दिष्णु भगवान के चरणो का ध्यान करते 
लगा. ( सागवत रूके० १ अध्याय १८ स्छीक ७ ) 


वहां पर शुकवेव जी ने श्राकर उसे भागवत छुनाई 


यदि यह सक्त्य हे तो भारत की कथा सत्य नहीं और यदि 


भारत की कथा सत्य है तो यह सत्य नहीं ओर यदि दोनों 


सझ्ी है तो एक व्यक्ति श्रर्थात्‌ ब्यासकृत कैसे हो सक्ती है । 
. इससे -यह सप्ताह की कल्पना ठीक नहीं प्रतोत होती । यदि 
भागवत पढ़े। और पढ़ाओ तो उलकी कविता और पारिडित्य 
और भक्ति के लिये पढ़े वह कृष्ण का ऐतिहासिक जीवन 
रत्न नहीं हैं वास्तव जीवन चरित्र तो सिवाय महाभारत फरे 
ओर कहीं नहीं है- 
प्र०-(८) शक्ति उपासना की व्या व्यवस्था है ! 
उ०-वेदा सें प्रक्ति अथवा साया शब्द से ईश्वर की 
संसार रचने की शक्ति लीगई है। शक्ति ओर शक्तिमान वास्तव 


में दो नहीं इसलिये वेद मे कोई पृथक उपासना शक्ति की ह 
नहीं रक्खी गई, जो वेदिक मन्त्र शक्ति की उपासना में घयुक्त 


शक्ति 


आदि के 


इपासना 


( १०६ ) ॥॒ 


किये गये हैँ वे जेसे के उनके शब्दाथथे से प्रतीत होता दे 
प्रधानतया नहीं हैं, शक्ति उपासना पीछे से प्रारम्भ हुई है, इसे 
स्थूल दृष्टि से करने से चाम मार्ग पेदा डुआ कि जिससे 
धर्म व देश को बड़ी हानि हुई, किसी शाख्र में भी चह मच्य- 
पान, मांस भक्तण ओर दुराचार जो वाममार्गी करते हैं नहीं 
विधान किया गया है। यदि मज्ुप्य पशुओं का आचरण कर 
सक्ते हें तो इसी के द्वारा कर सक्ते हैं। पहिले यह खोग प्रकट 
दुराचार करते थे अ्रव यह गुप्त रीति से होता है, परन्तु इस . 
देश के दोर्भाग्य से भ्रव भी इसके अनुयायी सर्वत्र विद्यमान हैं 
सहस्ना पशु मारे जाते हैं, सहस्नो बोतलें मद्रा की पी जाती 
हैँ श्रीर चह हुराचार होता है जो पशु भी नहीं करते, श्रीर 
यह सव ईश्वर की शक्ति की उपासना के नाम से किया जाता 
हैँ इससे अधिक धर्म की दुदेशा और क्या होगी। जो लोग 
इस उपासना के मद्य मांसादि छारा करते हैं उनसे सदा 
पचना चाहिय, उनके शास्त्रों को अध्यात्म -अथे करके श्रच्छा 
फहना सवंधा हानि कारक है। जो मन्त्र ढ्गां सप्तशती के 
पाठ के साथ पढ़ें जाते हैँ, उनके कुछ उदाहरण ये है । 


आओ हुं स्फुर स्फुर ओो फीं आओ हूं. फट 
मदय मय हूं एं नमः बह्मरन्ध्ये हीं नम 

क्षेत्र क्लो नसः बामनेत्रे का नमः दृक्षण 
कण मु नमः बामकणण ३» दक्षनासा पे ये 


बासनासा पढे वि सखेच्चे राहथ। 


इन मन्त्रों को यदि व्याकरण की रीति से देखा जाय तो 
शुद्ध € और अर्थ से भी निरथक है इनसे कौन सा शुद्ध वा 
उच्च भाव उत्पन्न हो सक्ता हें। यद् कह सक्ते हैं कि ढुगा परमे 


( १०७ ) 


श्चर की माया हे, .वह दो रूप से जगत्‌ में प्रकट होती छै, एक 
इस महान जगत को रचने वालो शक्ति, दूसरी वह तऋह्मविद्या 
जिससे इस जगत से मोक्ष होती है, -यह श्रह्मविद्या विष्णु 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के शरीर से उत्पन्न होकर मधु केटभ अर्थांत्‌ 
काम ओर कम को जय करती है, फिर वही ब्रह्मविद्या अहंकार 
रूपी महिषासुर, ओर रक्तबीज रूपी मस को जो प्रतिक्षण नये २ 
रूप धारण करता है अपनी अनेक शक्तियाँ द्वारा जीतती है. 
परन्तु मोह और महामोहरुूपी शुस्भ निशुस्भ उसको बश में 
फरना चाहते हैं उनका जीतना कठिन है, परन्तु उन्हें भी 
अन्त में जीतद्दी लेती है, और देवताओं अर्थात्‌ शिकारी 
जनो को सुख देती है। परन्तु बाममा्गे अथवा पश्चु हिंसा 
वा दुराचार तो किसी प्रकार नहीं बन सत्ता ॥ 

प्र०--(६४) शीतला मसानी की पूर्जा की क्या व्यवस्था है ? 

उ०-चेदों स्घखतियों अथवा इतिहासो में तो शीतला की 
पूजा का कोई प्रमाण नहीं है, परन्तु वत्तेमान समय में विष्णु 
महेशादि पश्च देवों के जितने उपासक मिलेंगे उनसे अधिक 
शीतला फे मिलेंगे और पुरुष चाहे माने या न मानें, ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्रो तक की स्त्रियों में बहुत सी जगहों में 
कोई घरपेसा होगा जो शीतला को न मानता हो, इसके नाम 
शीतला मसानी, वसन्‍्ती, महामायी आदि हैं, इसके मन्दिर 
सारेहोते हैं परन्तु दिल्‍ली के पास गुड़गांवे में ओरं रायवाला 
' ज़िला देहरादुन में और आगरे में प्रख्यात हैँ। यहां पर दूर २ 
से लाखों आदमी आते है। ज़ब किसी घरमे बच्चा पंदा होता 
है या किसी के माता निकलती है तो शीतला की पूजा 
अवश्य होती हैओर मिठाई नारियल फ़ूर्लों के सिवाय कहीं 
कहीं चकरों अथवा शूक्ररों का रुधिर अथवा मांस भी चढ़ाया 
जाता है और द्विजातिओं को भज्ञी चमारों का स्पर्श होता 
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हैं। बच्चे के शीतला निकलते ही माता के भक्त छुम्हार 
चुलाये जाते हैँ थे उलको गंडा बांध देते हैं और नीस की 
ट्हनी मकान के बाहर लगा देते हैँ और जब माता हाथ 
जाती ह धर्थात्‌ रोग में कमी होती हैं तब बच्चे को निल्हा 
कर माता की पूजा करते हैं | शीतला के मन्दिरों में कोई 
सन्दर या दर्शनीय म्रत्ति नहीं होती, एक पत्थर का टुकड़ा 
क्रथवा सामान्य सी स्ति होती हे अब एक शीतला स्त्रोत 
भी बन गया है उसमें यह लिखा हे। 


शोतलेत्वंजगन्माता शीतलेत्वंजगतल्पिता । 
शातलेत्व॑जगढदात्री शीतलाधैनसीनम:॥ रास- 


रेगदभश्चैंव खरोवैशाखनन्दन: । शोतला- 
वाहनश्चैंन दठूवाकन्दुलिकृल्तलः ॥ एतानि 
खरनासआान प्रालरत्थाय/यठलू । तस्यगह 
शजनाजु शाततलाजसजादयंत ॥ 

(अथ ) है शीतले तृही जगन्माता है, तूही जगत्‌ पिता 

है शीतल तृह्दी जगत्‌ के धारण करनेवाली है, शीतला को 
नमस्कार हैं. रासस, गर्देभ, खर, वेंशाखनन्दनः, शीतलावाहन 
आर टुर्वानन्द्रनिकन्दन, इन सब गधे के नामों कोजो शीवला 
के अगाड़ी पढ़े उसके घर में ऑर चालकों को शीवला की 
पीड़ा नहीं होती”? । यह मर्खा का शास्त्र केवल धर्म की बिड- 
म्वना बुद्धि के सचंथा विरुद्ध हैं इसे कदापि न सानों, किन्तु 
शीतलास पीड़ित रोगी की रक्षा करो, शुद्धि और औपधि का 
पूरा £ प्रबन्ध करो, घर की सफाई :रक्‍्खो, बच्चों के टीका 
लगबाओं झिससे शीनला का जोर न हो। ऐसे स्थानों में जहां 
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भज्नी चमार एकत्रित हो और रुधिरादिक चढ़ाये जाएँ वहां 
आप जाना और बालकोंको लेजाना चुद्धिमताका काम नहीं । 
प्र०-(१०) हनूमान जी की पूजा की क्या व्यवस्था हे ? 
उ०-हम पंहिले कहचुके हैं कि रामायण में जो हनुमान 
खुम्मीवादिक को दानर शब्द से कहा गया है चह केवल रूपक 
मात्र है वे लोग बानर नहीं थे मलुप्य थे, हंतुमान जी बल 
पराक्रम पाणिडत्य और ज्ञान की सूचि थे और रामचन्द्र जी 
के राचण का विजय करने में बड़े कारण हुए, उनका जीवन 
भक्ति शान का परम उदाहरण है, उसको लक्ष्य करके यदि 
उनकौ पूजा की जाय ते। इससे अत्यंत लाभ होगा, परन्तु एक 
बानर की सूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से कोई फल 
नहीं | अयोध्या में हसुमानगढी का मन्द्रि बड़ा प्राचीन हैं 
परन्तु वहां भी इसी प्रकार हनुमान जी की पूजा होती है । 


प्र०--(११) भेरव की पूजा की क्या दशा है ? 
उ०-प्राचीन शास्त्रों में भेरव की पूजा नहीं पाई जाती 


परन्तु अब बहुत से देवस्थानों में इसकी पूजा होती हैँ। सब 
सामान्य इसको काशी का कोतवाल अथवा रुद्रावतार महा- 
देव का गण कहते हैं | कालिञ्जर में जो भैरव का मंदिर है 
* उसको अवचुलफ़ज़ल ने आईन अकवरी में लिखा है, काशी 
में बहुकनाथ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है ओर कहा जाता है 
“कि भेरव काशी के सब मन्दिरों की रक्षा करता है, बहुत से 
गाँवों मे भी उसकी पूजा भूमिया आदि के नाम से होती हं, 
यह पूजा श्राम देवताओं की है शाओत्त नहों हैं ॥ 
प्र०-(१२) सतियों की पूजा की क्या व्यचस्था हैं ? 
उ०-सती पूजा भी वहुत जगह की जाती है ओर सतियां 
की जात दी जाती है, अर्थात्‌ लोग मन्नत मान कर जब पूरी 
होती है तो सती के मन्दिर में जाते हैं । यह पूजा उन पति- 


द््ों की 
प्जा 


(१ १० ) 


पता स्त्रियों की हैं जो अपने पतियाँ के, साथ सती हुई, परन्त 
लोग इस लक्ष्य कों नहीं देखतेन उस पूजासे स्थियो को पाति 
त भ्र्म में कोई शिक्षा मिलती है। अब सति होनी बन्द हे 
स्थोकि यदि पक दो ख्री शुद्ध पातित्रत से सति होती थीं तो 
बहुतो को बलात्कार थ्ाग में डाल देते थे । यदि सति पूजा हो 
तौं केवल पतिसेचा के लिये हो नहीं तो उससे फ्या फल है ॥ 
प्र०-(१३) चृत्षों में किस २ की पूजा होती है ? 
ड०-सब से अधिक प्रचलित पूजा बट पीपल और तुलसी 
की है। पीपल में सब देवताओं का निवास माना गया है। 
गीता में श्रीकृष्ण भगवान, ने कहा है कि दृत्तों में अधश्वत्थ . 
में हँ. इसका लगाना बड़ा पचिच ओर इसका काटना बड़ा 
पाप समझा जाता है, और कहते है कि इसके उत्तर में 
त्रह्मा, पूर्व में इन्द्रादि देव, सूल में यश, समुद्र वेद स्थित हैं 
बट बृच्त की पूजा स्त्रियाँ करती हैं और गाँवों में इसके नीचे 
देवताक़ा स्थान अवश्य होता है । ठुलसी की पूजा भी पुराणों 
से निकली हू ओर एक स्तोत्र तुलसी कवच के नाम से भी 
बन गया हैं, उसको श्रीकृप्ण जी की प्रियपत्नी माना जाता है, 
श्रीर चहुत सी विधवा वा अन्य स्रियाँ जिनके सन्‍्तति नहीं 
होती संकड़ो रुपये ख़चं करके किसी त्राह्मण के यहाँ शालि- 
प्राम का ग्रात्त से ब्याह करती है और सारी विधि विवाह 
को होती हे । यह कोई शास्त्रोक्त विधि नहों तलसीदल चडी 
गुराकारा बसस्‍्तु हैं, ओर तुलसी के वृत्त सब घरों में होने 
चादियें परन्तु तुलसी शालिग्राम का विवाह एक व्यर्थ सी 
बात है । बद के बृक्त को छाया बड़ी सुखदायक है, कष्दीं कहीं 
सहस्तध पुरुषा उसके नाच ठहर सक्त हैं। पीपल नीम शत्रादि 


इक्छ बड़ डउपकारक है. इनको लगाना चाहिये और सत्ता 
करनी चाहिये ॥ 


कक 
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प्र०-(१३) पशुओं में किन २ की पूजा होती है ? 

उ०-सथब से मुख्य पूजा गो की है, शास्त्र में गोदान 
की महिमा बड़े विस्तार से वर्णन की गई है | गौ के 
सारी ऋदच्धि सिद्धि ऐेहिक परमार्थिक कल्याण का हेतु 
माना गया है, एक गौ के दान से मलुप्य वैतरणी से तर 


जाता है। पश्चगब्य अर्थात्‌ दूध दृही घी सूत्र भोमय. सारी 


शुद्धि फा हेतु माना गया है | गोओं में सी कपिल गो के दान 
की कड़ी महिमा है, गो का दूध सदा पवित्र है और अम्ठत 
समान गिना जाता है, जैसे कि अमृत जगत्‌ को श्रभरत्त्य करता 
है वेसेही गो का दुग्ध धघृत हृच्य कब्य द्वारा जगत्‌ के कल्याण 
फे हेत हैं। बड़े २ राजा जेसे श्रीरामचन्द्रजी, भरत, मान्धातादि 
गोदान में सदा तत्पर रहते थे, परन्तु प्राचोन समय में जेसी 
गोदान की महिमा और गोआं का महत्व था वेसेही उन की 
रक्षा और दान के भी नियम थे | महाभारत के अज्लुशासन पे 
अध्याय ६६ में कहा गया है कि ऐसे पुरुष को जे धार्मिक 
नहीं है जे पापाचारी, लोभी, अ्रसत्यवादी देव पितृकाय॑ को 
न करने चाला हो गोदान करना पाप का द्ेतु है । गोदान ऐसे 
पुरुष का करना चाहिये जो दवेदास्त में निष्ठा रखता हे, जो 
परिडत मेधावी जितेन्द्रिय सज्लो से रहित दो, जा सदा भिय- 
भाषी हो जो भूख से पीड़ित होकर सी किसी का बुरा न चाद्दे 
जी क्रर कर्मा न हो जो सदा अतिथि सेवा करता रहे। 
बत्तमान समय में इस प्रकार का दान नहीं होता, लोग विना 
विचारे चाहे जिस ब्राह्मण को गोदान करते है वे लोग लालच 
के मारे गौओं को ले लेते हैं और तत्काल बेच डालते हैं | इधर 
यजमान को तो यह धोखा होता है किजो गो मेने दी चद्द 
परिडित जी के यहां खुखी है ओर परिडतजी डसका दूध पीते 
हैँ उधर वह विचारी गो घातकों के हाथ में पड़ कर अपनी 
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ज्ञान खो देती हैं। यह बात प्रतिदिन देखने से आती हैं, और 
देने चालों को पुण्य के स्वान में पाप होता है, थी और दूध 
प्रतिदिन कम होते जाते हैं बहुत सा थी स्वच्छ नहीं मिलता 

अच्छे दर का मिलना कठिन हो गया है, खेती के बल बल्- 
हीन होते जाते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है और दाम 
बढ़ते जाते हैं जो वें पहिले १०) देख रुपये को आता था 
बह अवब वह तीस रुपये का है, पहिले लोग सांड़ बना कर 
छोडत थे अब यह कम होता है। चारे का बहुत अभाव होता 
ज्ञाता है इसलिये यदि गों की सच्ची पूजा करना चाहतें 
हो तो इन नियमा का पालन करो ॥ 


ल्‍् 


१ हर ग्राम में प्रथ्वी का एक भाग पशुओं के चरने का 
रगक्खा जाय ॥ 

२ चारे की फूसल अधिक बोई जाय और भूला नाज 
का अधिक पेंदा किया जाय ॥ 


३ गाशों ओर चली का नियत खय पर परिमित चार. 
दिया जाय, लवण अचश्य खिलाया जाय, गोओ के घर साफ़ 
ग्क्खे जायें ओर उनका मेला न रदखा जाय न मेंलें पात्रों में 
दुग्ध निकाला जाय, अयेग्य बस्तु न खिलाई जाय, इलाहाबाद 
म॑ ज्ञां सकागे गाशाला है वहाँ गोओ का नियत समय परे 
भूसा ओर रिज़्का घास बहुत वारीक काट कर दी जाती है 
ओर बहुत सुन्दर ओर साफ़ स्थानों में रकखा जाता है और 
उनका दृध॒ साफू कपड़े पिच कर साफ हाथों से साफ 

बच्तना में निकाला जाता है और एक एक गौ १५४-चीस २ 
से तक दूध दती है ओर लब बड़ी हृष्ट पुष्ठ हैं। यही सच्ची 
गा सेचा हैं ॥ * 


४' बिना पात्र के कभी सोदान मत करो ॥ - 


5 रु 
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त्याइर-त्रत-उत्सव । 

प्र--(१५) हिन्दुओं के सुख्य त्यौहार और ब्त फौन 
कौन हैं : ४ 

उ०-हमारे यहां प्रायः हर महीने-तिथो औ दिन का महात्म्य 
माना गया है, ओर सब. में ही दान पुएय और ब्रत का नियम 
है। परन्तु विशेष कर सहीनों में कार्तिक, माघ और वेशाख 
' बड़े पविन्न भिने जाते हैं। गीता में कहा गया है कि महीनों में 
मार्ग शीष में ही हूं. परन्तु आज कल इस महीने को .अधिक 
मानने कीपू था नहीं है।तिथियों में श्रव अष्टमी एकादशी और 
पूर्णमासीका वहुत लोग ब्त करते हैँ । दिनो में रघिवारको सूये 
के उपासक, सोमसचार को महादेव जी के, मंगल को हलुमान जी 
के उपासक ब्रत रखते हैं | महाभारत मे एकादशी ब्वत नहीं 
पाया जाता. द्वादशी ब्रत का विष्णु भगवान के उपासको फे 
लिये बड़ा महात्म्य कहा है 

विशेष व्रत ओर उत्सव इस प्रकार हैं ॥ 


(१) राम तवमी (चेत्र खुदी नोमी)-यह श्री रामचन्द्र जी 
का'जन्मोत्सव दिन है, इस दिन अयोध्या में बड़ा मेला होता 
है, यह पवित्र उत्सव एक पवित्र महापुरुष फा स्मारक सर्वत्र 
होना चाहिए ॥ * 

(२) अक्षय तृतीया-( वेशाख खुदी तीज ), इस को सत्ता _ 
तीज भी कद्ते हैं, गंगा समान का इस दिन वह्ुुत रिवाज हे 
चेसाख खुदी १४ (नुलिंह चौद्स। इस दिन कहते है कि घसिंह 
अचतार हुआ ॥ 

(३) ज्येष्ठ छुददी १०--गंगा चबतरण-जिसे दशहरा कहते है, 
इस दिन श्री गंगा जी पर्वतों से देश में लाई गई ऐसा कहा 


जाता है ॥ 
घ., शि,--्८. 
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(४) ज्येष्ठ खुदी ११ जिसे निर्जेला एकादशी कहते हँ-इस 
में निर्जल ब्रत होता है, परन्तु जो श्रशक्त हे वे निर्जेल ब्रत 
नहीं करते किन्तु फलाहार करते हैँ, इस दिन ब्राह्मणों फो 
जल के घट, पंखे, फलादि दिये जाते हे ॥ 

(५) आपाढ खुदी २-इस दिन श्री जगन्नाथ जी की रथ 
यात्रा होती & और पुरो म लाखो मनुष्य इकट्ट हो जाते है । 
पहिले रथ के नीचे किचल कर मरना भ्रान्ति से बड़ा पुएय 
मान। जाता था अब इस का बन्द होना अच्छा है हुआ ॥ 

' (६) आपाढ़ी पूर्णिमा इस दिन गुरू पूजा और पवन 
परीज्षा होती है, विद्यार्थी किसी सरोचर अथवा नदी के 
तथ पर एकत्रित होकर परस्पर सम्बाद श्रोर शास््रार्थ करते 
हैं आर पवन परीक्षा से आगामि ऋतु की पेंदावार की व्य- 

3 की जाती हैं ॥ 

(७) श्रावण खुदी १४-इस का रक्षावन्धन (सलूनो) कद्दते 
है. यह एक बड़ा ट्यांद्ार धछर्थात्‌ उत्सव है, इस में शास्त्र के 
अनुकूल नदी अथवा तालाब के तट पर ऋषियों. और पित्रों 
की पूजा और तर्पण द्वोता है, और नवीन यज्ञापवीत धारण 
करके शुद्ध हो कर उपनिषदों का पाठ किया जाता है | यह 
उस्सव इस लिये दे कि लोग उस चेद शास्त्र और ब्रह्मविद्या 
फं प्रचत्तेकों को जिनके पुएय प्रताप से भारतवर्ष चल रद्दा दँ 
न भूल | इसा दिन दंमाद्।वि सद्दुत्प दाता है, यह एक अद्भत 
संकरप है, इस में खष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय का क्रम 
फाल, विभाग, बह्माएड के खण्ड, याग विद्या अकछू, ऋषियों, 

दिया, पचता, तीथां, चनो. उपयनों के नाम, देश देशान्तरों 

| व्यवस्था सह्टिके आदि से आज तक काल की गति चर्णोन 
की गई है, सब साधारण को शास्त्र मर्यादा स्मरणार्थ दिखाई 
गई ४, संकरप करन चाला इस जन्‍म अथवा जन्मान्तर में 
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वालक, युवा, इृद्ध अवस्थाओं में ज्ञात, अज्ञात, कामहत अथवा 
अकामहत छोटे बड़े पाप जैसे हिंसा, सुरापान स्तेयादि बुद्धि 
पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वेक सव से क्षमा मांगता है, जो कुछ 
मलिन बतांव अथवा अशुद्ध व्यवहार कूड साक्षी, पैशुन्य, 
मिथ्यावाद, वृत्तीछेदन, मित्र वश्चन, स्वामी वद्धन, असत्य- 
भाषण, पराप्नभोजन, आदि किये हो उन सब से क्षमा चाहता 
है यदि संकल्प इस पिछला भाग नित्य किया जाचे तौ उस 
से कितना कुछ लाभ हो, अब इस पवित्र दिवस को बिगाड़ 
कर ब्राह्मण ने पैसे माँगने का अवसर कर लिया है। इसी 
द्नि रक्ता. वन्धन दोता है । इसके मन्त्र वेदिक और पोराखिक 
दोनों हैं और उनका तात्पर्य यह है कि ईश्वर सब ओर से 

'तुम्दारों रक्षा करे ॥ 

(८) भाद्र बदी ८-(जन्माएमी) यह श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
अन्मोत्सव का दिन-है यद्ध पेहिले दिन स्माते का और 
दूसरे दिल वेष्णवों का दोता है, परन्तु भारतादि प्राचीन 
शार्त्रों मे ऐसा कोई विधान नहीं है । यह उत्सव सर्व द्ोना 
चाहिये ओर उस में श्रीकृष्ण भगवान्‌ के शुद्ध ओर शास्प्रोक्त 
चरित्र और उद्देश्यों के स्मरण द्वारा जीवन शुद्ध करना चाहिये, 
'अर्थे रात्नी पर्यन्त त्॒त रखने, नाचने, कूदने, दृद्दी फेंकने और 
:बहुतसी धूम धाम से कदापि बद्द लाभ नहीं होगा जो कृष्ण 
के जीवन की ओर ध्यान देने से होगा ॥ 

/  (&) भाद्र शुक्ला ४-इसे गणेश चतुर्थी कहते हें-इस दिन 
गणेशजी की पूजा द्ोती है, यह उत्सव विद्यार्थियों के लिये है 
इस दिन विद्या की मृत्ति गणेश जी का जन्म हुआ ऐसा 
कहते है ॥ 

(१०) भाद्रपद शुक्ला ५-इसे ऋषि पश्चमी कहते हे-इस 
दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती हे और यद्द उन लोगों के 
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लिये हैं जो श्रावणो नहीं करते जैसे सामवेदो, इस दिन मह्दे 
घवरी सेंश्यों का रक्तावन्धन होता है ॥ 


(११) भाद्वपद श॒क्का १४-( अनन्त चौद्स ) यह विष्णु 
भगवान का ध्त है इस दिन लोग श्रनन्त बाँघंते हैं| इसी 
के साथ यदि विप्णु भगवान्‌ फे चरिजत्रों पर चिचार किया 
जायें और उन की भक्ती बढ़ाई जाये तो छोसा लाभ हो ॥ 


(१२) भाद्रपद शुक्ला १४ से आश्िवन बदी १४ तक पिठृपक्त 
है जिस कनागत कहते है। प्राचीन शास्त्रा में यह पक्त यशज्ञार्थ 


इस लिये रकक्‍सखा गया था कि इसमें नूतन कअज्न से ऋपियें: 


देवताओं ओर पितरों फी पूजाहो, तीथी अब यह केवल ब्राह्मण 
को भोजन कराने का रह गया है श्रोर भोजन भी बिना विचारे 
पसे कुपात्र ब्राह्मणों को कराया जाँता है जो एक एक दिन में 
पांच पांच छः छः जगह जाकर खाना बुरा नहीं जानते | इससे 
दाता आर भोक्ता दोनों पाप के भागी होते हैं। ये श्राद्ध अब इस 
तगद होने चाहिये कि विद्वान्‌ सदाचारी घ्ाह्मयणों फो सत्कार 
पूर्वक भोजन कराया जाय, श्राद्ध के समय जैस। कि शास्त्र में 
लिखा है घेद पाठ किया जाय और भोजन वह दिया जाय जो 


न्‍्जै 


सात्विक हो और अपने पूर्वजों का जीवन चरित्र स्मरण ,. 
किया जाय | सड्ूत्प का शब्दार्थ मन की कल्पना है इस लिये “ 


जो मन्त्र कि पितू यज्ञ और तर्पण के हैं उनका लचयार्थ यही 
दोना चाहिये कि देवताओं ऋषियों ओर पूर्वजों फो न 
भूल विद्या की उन्नति हो सदाचारियों की सेवा हो । सप्तमी 
से नवमी तक सरस्वती शयन होता है, उस दिन सब 
पुस्तक एक जगह रखकर पूजा कीजाती है और तीन दिन 


तक पुस्तक नहाँ उठाई जाती | तीसरे दिन फिर पुस्तक पूजा 
कर के उठाली जाती हैं । 
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(१३) आशिवन शुक्का प्रतिपदा से दशर्मी तक बंगाल में 
दुर्गा पूजा ओर पश्चिमात्तर देश में रामलीला द्वोती है, 
दशमी दसेहरा का दिन है जब श्रीरामचन्द्र जी लंका पर 
चढ़े थे, उस दिन सब रजवाड़ों में सवारियां निकलती हैं और 
दर्बार होते हैं, यद एक उत्सव है कि जो सारे भारत में जहां 
नहीं होता अचश्य होना चाहिये । जेसे रामनवमी भरी रामचन्द्र 
जी का जन्मदिवस पवित्र दिन है वेसे हो यह दिन भी हे। 
भारत का कल्याण इसी में है कि यहां के महापुरुषों और 
महालुभावों जैसे रामकृष्ण के चरित्रों और उपदेशां को खदा 
स्मरण किया जाबे और रामलीलादि समागमोौम उनके कथरनां 
ओर उपदेशो को सर्ब साधारण का सरल रीति से खुनाया 
जाबे | जो रामलीला श्रब होती है उस से चित्त विनोद के 
सिवाय ओर कुछ लाभ नहीं, हिन्दुमात्र को चाहिये कि राम 
चन्द्र जो के सत्य, पराक्रम ओर दृढब्त की कथा खुनें और 
खुनावे । 

(१४) अश्विन शुक्ला १५ शरद्‌ पूर्णिमा श्रीकृष्ण भगवान्‌, 
का शार्देत्सिद है ॥ 

(१५) कात्तिक बदि १४ दिवाली-इस दिन महालक्ष्मी का 
पञज्ञन तथा द्ीपदान और घरों की सफ़ाई होती है । यद्द 
उत्सव भी सर्वत्र होना चाहिये परन्तु इसदिन जैसा कि ऋद्दी 
कहीं होता है हुआ खेलना बन्द होना चाहिये ॥ 

(१६) कात्तिक शुक्ला २-यमछितीया-इसदिन वहिन भांइये 
की पज्ञा करती हैँ। मथुरा में विश्राम घाट पर स्नान दोता है 
इस दिन यमुना ने यम की पूजा की थी इसी से इसे यम 

छितीया कहते दे ॥ 

(१७) व (१८) कात्तिक शुक्ला ११ से १४ तक इस दिन 
से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक ब्रत होता हैं-इसी के लेकर 


( रैं८ ) 


गंगा नद पर पांच दिनका मेला होता है यह दिन भी प्म पिता- 
मह मारत के परम पजनीय आचाये के स्मरणार्थ है और उन 
के मानना चाहिये ॥ 


१६) मकर की संक्रान्ति पोष में होती है इस द्न गंगा 
स्रागर पर गंगा स्नान होता दे ओर स्व साधारण खिचड़ी 
निल का दान व भोजन करते है ॥ 

(२०) माघ बदी अमावस इसे मोनी अमावास्या भी कहते 
हँ-इस दिन प्रयाग में त्रिवेणी का स्नान होता. है ओर वारहदे 
सर्प प्रयाग कुम्भ होता है। इसमें लाखों मनुष्य एकत्रित होते 
हैं आर साथु अपना वेमव दिखाते हैं ॥ 

) माच्र शुक्ता पंचमी, यह वसंत पंचमी है, यह पवित्र 
दिवस सरस्वती अर्थात्‌ विद्या की अधिष्ठाती देवी का है-और 
जहां नहीं माना जाता, वहां अवश्य सानना चाहिय-विना 
विद्याके मान किये हमलोग कदापि आगे नहीं बढ़सक्त, परन्तु 
मान पूजा यथार्थ होना चाहिये अर्थात्‌ इस दिन को किसी 
विद्योन्नति के यथार्थ काम का दिवस बनाया जावे, विद्यार्थ 
कोई नई विद्या का प्रारम्भ करें. ग्रहस्थ कोई विद्यालयादि 
निर्माण करें. सन्‍्यासी ब्रह्म विचार में अधिक प्रवृत्त होने 
ओर ओर का कराने का संकल्प कर ॥ 

२२) फालगुन बदी त्रियोदशी (शिवरात्रि) यह ब्त अद 
इस प्रकार रक्‍सता जाता हैं कि लोग राजी के जागरण कर के 
चार पहिर में चार बार वेलपत्र फल सलादि से शिव पजा 
करते है श्रोर शिव मन्दिरों में खड़े उत्सव होते हँ। परन्तु 
इस के साथ यदि भगवान शंकर के सदुपदेशों ओर ज्ञान 


बंराग्य क्र न्याग को लच्य बनाया जावे झोर वास्तव शिव ] 


पूजा की जाये तो कैसा लाभ हो। उनका सिद्धान्त है कि 
पुष्प धूप द्ीपादिकों की पूजा वाल बुद्धियां के लिये हैं, जो 


( ११& ) 


देव है वह तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्भादि देवताओं से तथा मन 
की वृत्तियाँ से परे, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित 
शः ९ ५ रे 
सवश, सबब्यापि है। वही शिव, विप्णु, ब्रह्मा, यम, कुवेर. 
रः 
- एन्द्रादि रूप से सर्चेच्र प्रकट होता है, वही सच का अनन्‍्तरात्मा 
है उसकी पजा ध्यान मात्र है, वोध ही उसके स्‍्नानार्थ जल 
ओर शम सनन्‍्तोष पुष्प और आत्म समर्पण नेवेद्य होने चाहिये। 


(योग वासिष्ट निर्वाण प्रकरण पर्चाछ्ध संर्ग २६ घ्‌ ६०) 


(२३) व (२४) फालणशुन शुक्ला पर्शिमा होली ओर उसके 
अगले दिन चैत्र वदी १ को दुलहरडी अ्रथवा घूल होती है होली 
फे विषय में अनेक लोकोक्तियां हैं कोई कहते है कि यह एक 
राक्षली हिरएयकशिपु की बहन थी जो उसकी श्राश्षासे प्रह्मद 
को लेकर अ्रप्नि में इस लिये प्रविष्ट हुई थी कि प्रह्माद भस्म 
हो जाघे परन्तु वह तो नहीं जला और होलिका जल गई, 
फोई कहते हैँ कि यह नवाजन्न के पाक का उत्सव है | इनमें से 
पिछली बात ठीक मालूल होती है क्योंकि इस दिन कहीं २ 
नये जो भून कर पलटे जाते हैं, और लोग एक दुसरे से 
मिलते हैं । इस उद्देश्यसे इस त्योहार को सानने में कोई हानि 
नहीं । परन्तु कीचड़, मद्दी, घूल में लोटना और दुसरो पर 
डालना, मनुष्य से पशु वनदा, अशलोल बातें वकना किसी घर्म 
फा अंग नहीं है, यह सारे बन्द होना चाहिये | कहीं कहीं प्सी 
कृष्ण होलियां वन गई हैं कि जिन से झछुनने वालो के तत्काल 
चित्त बिगड़ते हैं शोर दुराचार बढ़ता है कहीं कष्ठीं कृप्ण 
मन्दिरों में होली पर गुसाइ अथवा पुजारी लोग होली खेलने 
के ताम से स्त्रियों की दुदंशा करते है यह संबव दर होनी 
चाहिये। चिष्त चिनोंद करो परन्तु पवित्र रीतिसे करो, 
परस्एर अच्छे भोजन करने, अच्छे वस्य धारण करने. अच्छे 


( १२० ) 


भजन गाने का होली फो अवसर वनाओ परन्तु चित्तो को 
मल्िन बातों से ऋदापि न बिगाड़ो ॥ 


प्र०-(१६) इन उत्सची ओर ब्रतों से क्या लाभ हैं 


ड०-इन उत्सवों श्र ब्रतों का उद्दे श्य बहुत अच्छा है 
गो से चित्त का हटाकर महापुरुषों के चरित्रों को स्मरण 
करना, तप और दान करना सर्वदा श्रेष्ठ हे। शास्त्रों में व्रत इस 
लिये रक़खे गये हैँ, कि मजुप्य भोगासक्त नहो बहुत से ब्रतों 
से छारोरिक शुद्धि दोतो है, महाभारत में एक एक मास 
पर्यन्त ग्रनशन बरतों का विधान किया गया हैं और अच भी , 
हुत से स्त्री पुरुष चान्द्रायणादि ब्रत करते हैं, छुकुमार र्धियां 
चतुर्मास में लवण शाकादि नहीं खातीं, वहुत सत्री अग्नि में 
पक्की हुई सब बस्तुओं को त्याग देती हं. जैनियां भी बड़े क्लिष्ट 
प्रत भाद्रपद में चिशेष कर किये जाते हैँ, परन्तु ये सब घत और 
नियम सात्विक भावसे होने चारिये अन्यथा उनसे कुछ लाभ 
नहीं | इस बात पर सदा ध्यान रवुस्यो कि त्याग, तप, दान, 
फर्तव्य खुद्धि से फेचल इश्चर प्रीत्यर्थ किया जावे फल की 

इच्छा नदों, यद्दी सब शास्त्रों का सिद्धान्त ॥ 

साययानतं 
 प्र०-(१७) तो्थयाप्रा की पया व्यवस्था हैं । 

. उ० शास्त्रों में वीर्थयात्रा की बड़ी महिमा कही गई 
'विश्लेष कर उन लोगों के लिये जो चड़े बे यज्ञ द्रव्य के 
खर्च से नहों कर सक्ते ।तीर्थयात्रा का फल चित्त शुद्धि द्वारा 
गाज का प्राप्त थी. कारण यह कि तीथों में श्वानी, तपरिय, 
महात्मा रद्दत थ आर थे अपने सदुपदेशां से अपने पाल 
चंटन खाली का ताग दनसे थे। सत्संग की ऐसी ही महिमा 


( २१ ) 


है, संत पुरुष जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है आप 
भोजपत्र की नाई दुःख उठाते हैं ओर दूसरों का खुख देते हैं । 
बिना शुद्ध भावना के तीथां में ज्ञाना व्यर्थ है पह्देलि अपने घर 
में शुभ कर्मा द्वारा अन्तःकर्ण को शुद्ध कर लो फिर यदि तीर्थ 
यात्रा करोगे तो उसका पूरा फल होगा। चर्समान समय 
में लोग प्रतिदिन अनेक पाप करके यह चाहते हैं कि एक 
दिन के गंगा सतान अथवा वद्रीनाथ वा जगन्नाथ की यात्रा 
से शुद्ध हो जावे, यह केसे हो सक्ता है। इसी कारण अज,. 
कल की तीथर्थयात्ना प्रायः सुफल नहीं होती ॥ 

प्र०- (१८) मुख्य तीर्थ कौन से है ? 

उ०-पहिले समय में कुरकक्षेत्र, पुष्कर, प्रभास, गोदावरी,, 
नेमिष, गंगाद्वार, (हरिद्वार), कंखल, काशी, प्रयाग, नर्मदा, 
गया, श्रयोध्या, छ्वारिका, बदरी आदि बड़े तीथे थे, शअय भी 
यही सच तीर्थ माने जाते हैं । इनके साथ, जगन्नाथ, रामेध्च, 
रादि ओर सिल गये हैं। अयोध्या, सधरा. माया, (हरिद्वार), 
काशी, कांची. अविन्तिका (उज्जेन ) और द्वारिका ये सात्त 
पुरियां मोक्ष की देनेवाली मानी जाती हैं। इनके सिवाय 
प्रत्येक मर के तीर्थ अलग अलग भी हैं | वतंमान तीथों फी 
संक्तेप से यह व्यवस्था है :- 

६-कुरुक्षेत्र यह 'सारतवर्प का प्राच्चीन पतच्रित्र स्थान 
घेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है। महाभारत में इसे सरस्वतो 
दृषध्चती फे यीच में देवताओं ओर ऋषियों के रहने का 
स्थान कहा गया है, यहां पर ही भारत कायुद्ध हुआ था । 
उसके पीछे भी ओर जितनी लड़ाइयां जो इस देश के इधर 
से उधर करने वाली हुई वे भी इसीके आस पास हुईं। यद्द 
मेदान क्ोौसों तक चला गया है ओर चहां पद पद पर मालूम 
होता है कि बीर भूमि है. भमगवदह्ीता के प्रारंभ में घर्मक्षेत्र के 


( शशर ) 


विशेषण से करुक्षेत्र को कद्दा है, इसमें जो तालाब है उसके 
चिपय में कहा ज्ञाता है कि महाभारत के अंतर दुये!धन इसी 
में छिपा था, उसके सामने एक ऊंचे टीले पर चअक्रव्यूद स्थान 


है जहां अजन का पुत्र अभिन्‍यु मारा गया था। सूर्य ग्रहण 


पर यहां लाखों आदमियों का मेला होता है ॥ 

-पुष्करराज़ यह बड़ा रमणीक ओर पवित्र स्थान 
श्रजमेर के पास पहाड़ों के यीच में है | यद्द प्राचीन तपोभूमि 
थी, रसकेा तीथंगाज़ के नाम से कहा गया है यहां पर ब्रह्मा 
जी का मंदिर है जो ओर कहीं नहीं है। अब इस ताखाब का 
जल नाको के वढ़जाने से मल्रिन हो गया है, परन्तु पुष्कर 
उद्धागगी सभा इसकी शुद्धि का प्रयल्ल कर रही है | यहां पर 


कार्तिक पूर्णिका का बड़ा मेला होता है, अब भी यहां के 


पसतों में उन लोगों के लिये जो ध्यान करना चाहे बड़े बड़े 
उष्तम स्थान हैं ॥ 


३-प्रयागराज जिसे अब इलाहाबाद कहते है। यहां पर 


गंगा यछुना का संगम हें ओर कहते हैं कि एक तीसरी नदी 


जा लुप हैं श्रोर भी मिली हैं परन्तु वेद में केवल इतनाहों 
कहा ए (खित्ता सिते यत्न संगते) अर्थात्‌ गंगा यमुना ही यहां 
पर मिली हैं। यद्द स्थान प्राचीन शा्त्रों में देवताओं और 
गज़ाओ की यक्षभुमि कहा गया है 4 यहां पर माध्र में 
कल्पंचास का बड़ा महात्म है और १२ चर्ष में कंभ और ६ 
धघप शग्धकुभी का बड़ा भागी मेला होता है ॥ 

४ हरिद्वार्-टशास्त्र में इसके गंगाद्वार कहते हैँ पयोकि 
यहा पर गंगा जी पहाड़ों से मेंदान में आई हैं, यहां का मुख्य 
स्थान अह्मकुएड है जिसे हर की पेड़ी भी कहते हैं | इस से 


कुछ ऊपर समम्मोत हे जहां गंगा जी की सात चार होगई दें।. 


क्त्रल में जा हरिद्वार के पास हैं दक्ष प्रजापति का मंदिर 


है 


( १श३ ) 


प्राचीन हे, इस रथान पर कहा गया है कि दक्त ने यक्ष 
किया था. हरिद्वार में सदा से नित्य प्रति सैकड़ों यात्री ब्रह्म- 
कुण्ड में आकर स्नान करते हैं-यहां अस्थि डालने का बड़ा 
: पुण्य -गिना जाता हे । १५ वर्ष में यहां एर कंस ओर ६ बर्ष 
अधकुभी होती है, इन मेलो पर लाखों आदमी दूर २से 
आकर एकश्नित होते हैं, बहुत से अखाड़े और संप्रदाय के 
लोग ज्ञमा हो कर अपना बेभव दिखलाते हैं, पहले ब्रह्मकुंड 
पर स्नान करने में शव, वेष्णवों में लड़ाई होती थी जिसमें 
सेकड़ो आदमी सर जाते थे अब सरकार अंग्रेज़ी के प्रबंध 
से यह मेला बड़ी शांति के साथ शअआननन्‍द पूर्वक होता हे ॥ 


भारतादि शाह्नों में गड़ा का जितना महात्म्य कहा कहा 
यया है उतना किसी तीथ का नहीं | गह्ला स्नान से सब पाप 
घुल जाते हैं. गह्ला सर्ब तोर्थमयी है, जिस देश में गज्जा बह 
बद्दी तप के योग्य है, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, अयाग में स्नान करो 
ओर गड्गजल पान करो फिर सब देपों की शुद्धि हो जावेगी, 
कलियुग में केवल गड्ा ही तीर्थ है ऐसा सब हिन्दू मानते 
है| इसके जल के अनेक गुणों का तो हकीम और डाक्टर 
भी मानते हैं ओर कहते है कि उसमे डालते ही छेज्ञ ओर 
दारुण रोगों के कीडे तत्काल मरजादे हैं। जा लोग शुद्ध 
गड़गजल का .नत्य सेचन करते दे वे कभी सोया बहों हात । 
कवियों ने गड्ना की महिमा वर्णन करने मेझपनी कविता को 
समाप्त कर दिया | विरक्तों ने उसके तट पर समाधि लगाना 
' अपने जीवन का परम उद्देश्य जाना सामान्य ग्रहस्थ गड्ा 
स्नान से कठिन से कठिन कार्मो- की समाप्ति की उपमा देते 
हैं, गड़ाकी शपथ पर सहस्मों रुपये इधर से उधर होजाते है । 
मरते समय गड्ञाजल मुख में डालना बड़ा आवश्यक माना 


( १२४ ) 


गया हैं | एकान्त में इसके ठद पर बेठ कर केसाही अशान्त 
चित्त पुरुष हो अवश्यमेव शान्त हो जाता है ॥ 
-बद्रविकाथ्रम-छिमालय पर्यबत सदा से देव स्थान घतपो 
भूमि व स्वर्ग है यहां श्रीगक्नाजी के तट पर पर्वत की कंदराओं 
में फलमूल खाकर ऋषि समाधि लगाते थे, वराग्य संपन्न वान- * 
प्रस्थ व संन्‍्यासी महाएरुपों के लिये ओर केाई स्थान ऐसा 
पत्रन्न नहीं है । अब भो उत्तराखंड में गंगातट पर सहसरों 
मद्दात्मा रहते हैं और कोई २५ उन में से बड़े शानी और 
विरक्त है । लच्मण भले पर गंगा की शोभा अकथनीय 
है, जहां पहले उतरना कठिन था अब एक वहां संदर पुल 
सेठ सू्यमल कलकचे बालेने बनद्ा कर बड़ा यश लिया है। 
इसये आगे देख प्रयाग है, जहां भागीरर्थी ओर अलखनंदा 
शोर मंदाकिनी मिली हैं । केदारनाथ जी का मंदिर उसके 
आगे दे, यह स्थान समुद्रसे प्रायः ११००० फुट ऊंचा है। वहां 
से जाशोमठ पांडक्षेत्र होकर बद्रीनाथ जाते हैं । जोशीमठ 
घह स्थान है जहां श्रीशंकराचाय भगवान भाष्यकार ने 
पोडल भाष्य रे थे। परन्तु समय के प्रभाव से घद्दां पर 
श्रव ब्रह्मविद्या का नाम भी नहीं । यहां पर जो मूर्ति है उसके 
विपय में कहा जाता हैं कि उसके हाथ का पत्थर बराघर 
कोण होता जाता हूं जब बह हाथ बिलकुल गिर पड़ेगा तब. 
घदीनाथ का मंदिर ऐसा बरफ मे ढक जायगा कि याघ्रा बंद 
था जावेगी । बद्रीनाथ जी का मंदिर नवीन है। परन्तु मूर्ति 
धाचान हू यह मृत्ति स्वीम शं राचाये ज्ञी ने नारदकंड से 
निकाली थी अत्र बद्नीनाथ जी की यात्रा पूथ की नाइ कठिक 
नहां गहां सहस्ता स्त्री पुरुष पति बप यात्रा के लिये जाते हैं ॥ 
अयाध्या ज्ञा श्रो रामचन्द्र जी की राजधानी हे-य 
पर रामनामा का बड़ा मंल्ा होता है, हनुमान गढ़ी यहां का 


है." कफ न्‍ँ 


बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है सिवाय इसके यहां और कोई प्राचीन 
मंदिर नहीं है ॥ 


७ काशी सदा से विद्या का बड़ा स्थान चला आया है 
उपनिषदों में काशी और चाराणसी के नास से इसे कहा है। 
पुराणों में इसके महादेव का स्थान कहा है, यहां पर जितने 
शिव मंदिर हैं उतने ओर कहीं नहीं | मुख्य मंदिर विश्वनाथ 
जी फा है | पहिला मंदिर औरंगज़ेबव के समय में गिरा फर 
उसकी जगह मसजिद बनाई गई थी, उसी के पास दखसरा 
मंदिर अहिल्यावाई इन्दौर की रानी ने बनवाया और ऊपर 
का खुबरण महाराजा रवजीतसिंह के समय में जड़ा गया, इस 
मंद्रि में सहस्नो रुपये की आमदनी है लाखों यात्री दर्शन 
फे लिये ज्ञाते हैँ परन्तु यहां का बहुत स्रा रुपया व्यर्थ 
जाता है और कोई विशेष घर्म काय्य सिद्ध नहीं होता। 
इसी के पास अन्नपूर्णा का प्रधान मंदिर हैं यहां पर 
नवराज्नों मे सहस्त्नो पुरुष ढुर्गा पाठ करते है; इस मंद्र 
में मदिरा मांस का ब्यचह्यार कुछ नहीं किया जाता। 
मनिकर्णिका वह स्थान हे जहां यात्री पंचकोशी व अंतरग्रही 
फरते समय स्मान व आचमन करते हैं, यहां से ही पंचकोशी 
की यात्रा का प्रारम्भ दोता है ओर यहां पर ही समाप्ति होर्त 
है। मान मंद्रि वह स्थान है कि जहां पहिले समय में जोतिप 
द्वारा तारागणों का द्िसाव लगाया जाता था। कालभैरच जी 
का मंदिर भी प्रधात और सर्वत्र प्रसिद्ध है। काशी में अब 
भी सहस्नो विद्यार्थी दूर २ से संस्कृत पढ़ने आते हैं सिधाय 
गौरमिंट संस्कृत कालिज के बहुत सी पाठशालाएं विद्या्थियाँ 
के पढ़ने के लिये विद्यमान हैं, वहुत से पंडित अपने २ घरों 
में भी विद्यार्थियों को पढ़ांते है इस शिक्षा प्रणाली से छात्रों 
फा कुछ भी खचे नहीं होता, किन्तु बहुत से अध्यापक अपने 


( १६ ) 


पास से शिप्यों की पालनादि करते हैं, इस प्रकार सहस्यों 
विद्यार्थी विद्या पढ़ कर देश देशांतरों में जा कर अपनी बृत्ती 
उपाजन करते है। विद्यार्थियों के लिये फाशी में अब भी 
३०० सौ से अधिक श्रन्न क्षेत्र है परंतु इन में से बहुतों का 
प्रबंध अच्छा नहीं है | बहुत से द्राह्मण काशी में श्रव भी ऋक, 
यज्ञ:, साम, प्रथर्व चारों संहिताओं को कंठ से पाठ करते 
हैं ओर एक मात्रा भी चरटि नहीं होती, यदि कमी है तो उच्च 
विचार श्रीर ब्रह्म विद्या की है श्रोर इसके जानने वाले प्रति 
दिन कम होते जाते है ॥ 
-गया यह भो पक प्राचीन पितृ तीर्थ है. इसमें पित्रो 
गे पिग्डदान का शास््रों में बड़ा मद्दात्म्य कहागया है, “ बहुत 
सेपुत्रों की इच्छा करो कि उनमें से.कोई तो गया जावे अथवा 
श्रश्वमेघ करे था नीला सांड छोड़े,” यह शास्त्र का कथन । 
यहां पर अब भी पितृपक्ष मे सहस्तरा यात्री दूर २ से आकर 
पितू क्राद्ध ऋरते हं, यहां का मुख्य स्थान विप्णुपादा का मंदिर 
हैं उससे थोड़ी दृग पर बोध गया है कि जहां बुद्ध भगवान 
को समाधि हुई थी इस जगह पर सारी पृथ्वी के बोध 
यात्री दर्शद को आते हैं ओर कहा जाता है कि चह बट चृत्त 
जिसके नीच समाधि हुई श्री शव तक विद्यमान है।वोध 
गया का मंदिर सबसे पहिले २५३ वर्ष सन ईसवी से पहिले 
ग़ाज़ा अशाक न बनाया था उसकी दिवाल अब तक मोजूद है 
€-जगन्नाथ इसको पुरुषोत्तम भी कहते हूँ. यहां पर एक 
मंदिर सन्‌ २१६८ ईसनी में अनंग भीमदेव ने बनाया था बह 
मंदिर फिर सत्रहवी सदी में गिर गया और नया बनाया 
गया। घअमझरख स्तभ और भोग मंदिर पदिले नहीं बने थे उन 
पा मग्हटा ने बनाया, इस मंदिर के बिपय में एक बडे अंग्रेज 
विद्वान का कथन है कि समस्स भूमि में उसके सदश दखरा 
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मंद्रि नहीं, इसके ४ भाग है, १ देवल जहां जगन्नाथ बलभद्र 
जी और खुभद्गवा जी की मूत्तियां हैं, दूसरा भोग मंद्रि जहां 
भोग लगता है, ३ नट मंदिर जहां गाना होता है, ७ जगमोहन 
जहां यात्री लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं । महाराजा 
रंजीतसिंद ने इस मंदिर को बड़ी सहायता की थी, अब भी 
. उसे बछहुतसी माफी अंग्रेजी गोरमिन्ट ने दे रक्खी है। यहां 
पर प्रातःकाल से रात्रि तक भोग लगता रहता है और जगन्नाथ 
“ पुरी में कोई भी अपने घर भोजन नहीं बनाता, सब मन्दिर 
से ही मंगाकर खाते हैं, केई विचार सखरे निखरे का नहीं 
है, हर जाति के लोग एक दूसरे के हाथ से ही नहीं किन्तु 
एक दूसरे का भूंठा तक खाते हैं। बहुत से विचारशांल 
पुरुषों ने इसकी व्यचस्था यह की है कि यद्ध सब बातें 
बोद्धों श्रथवा शाक्तों से ली गई हैं और मंदिर की 
बनावट ओर विमला देवी की पूजा से जो मंद्रिमं सब से 
पहिले होती है ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें शाक्त अंश 
अवश्य मिला हुआ है। आपाढ़ में रथजान्ना का मेला होता 
है उसमें लाखों मलुष्य एकत्रित होते हैं, शोक के साथ देखा 
गया है कि जो भोजन यात्रियों को महा प्रसाद के नाम 
से मिलता है वह प्रायः अध कचरा होता है, पानी भी अच्छा 
» नहीं मिलता और इसी से सहस्भे। मनुष्य हरसाल मरते हैं, 
मन्दिर में सिंहासन के आगे बड़ा अंधेरा रहता हे इन सब 
'बातों में संशोधन होना अवश्य है। पुरी से थोड़ी दूर पर 
भुवनेश्व्रर है वहां पर प्राचीन काल से आज तक जो २ परि- 
चर्तन मंदिरों की बनाने में हुआ चह स्पण्ठ प्रतीत होता है। जग- 
न्षाथ के पास कोनाक का भी मंदिर है जद्दां सूर्य को पूजा 
होती थी उसके विषय में आईस अकवरी वाला कहता हे 
कि इस मंदिर के देख कर कोई भी महुष्य ऐसा नहीं होगा 


( रैशे८ ) 

जो विस्मित न हो-यह जगन्नाथपुरी नवीन तीर्थ है इसका 
भारतादि शास्रों में कहीं कथन नहीं हैं ॥ 

१०-शामेश्चर सपुद्र तट॒पर वह स्थान है जहां से श्रीराम- 
चंद्रजी सेतु बांध कर लड्ढा पर चढ़े थे, यहां पर शिव जी का 
यड़ा मंदिर है ओर गंगोत्री से ला कर जलचढ़ाया जाता है परंतु 
वाल्‍मीकी रामायण अथवा महाभारत में इस का कोई वरणन 
नहीं है ॥ 

मथुरा दृन्दावन वैष्णवों के बड़े तीर्थ श्रीकृष्ण महा- 

राज की जनन्‍्मभृमि श्र बाल लीला के स्थान हैं। मथुरा में 
जितने मंदिर हैं वे सब नये हं बृन्दायन में भी सिवाय गोविंद 
देव मदन मोहनादि दो तीन मंदिरों के ओर सब नवीन हैं। 
मथुरा में पारत जी का ओर वृन्दावन में रंगजी-लाला वाबू- 
साह जी-राधारमण ब्रह्मचारी आदिके मंदिर बड़े प्रसिद्ध है, 
यहां पर प्रति दिन विशेषकर श्रावण में दूर दूर के लोग आते 
है। गोबधघंन गो कुल नन्द्त्राम वरसाना आदि भी यात्राकी बड़ी 
जगह है परन्तु बतेमान समय म॑ कृष्ण भगवान का वास्तव. 
जीवन-चरित्र और पवित्र उपदेश भागबत-ब्रह्म वैचर्तादे : 
पुराणों ओर सरदासादि कथियाँकी रची हुई वाललीला , ह 
धर गासलीला के नीच पसा दव गये हैं कि उनसे लोग 
प्रायः अनशिश्न रह कर अनेक वक्ताओं की बहुत सी कपोल 
कहल्पित ओर व्यर्थ बातों पर विश्यास रख कर के श्रीकृष्ण को 
चोर जार ओर विपयी मान बेठे हैं। जिससे उनमें श्रद्धाभक्ति 
उत्पन्न होने के स्थान में अश्रद्धा होती है, यह सब लौकिक 


( १२६ ) 


प्रथा ज़ब तक शुद्ध न होगी हमारे कल्याण की कोई आशा नहीं 
इसलिये श्रीकृष्ण सगवान का जीवन चरिनत्र जो सहासारत 
में है संक्षेप से दिया जाता है ॥ न्‍ 
उनके विषय भें यह कथन कि “क्ृष्णस्त भगवान स्वयं 

सचथा सत्य है, भारत का क्‍या पृथ्वी भर में काई ऐसा महान- 
भाक नहीं हुआ जो बल, वीय, पराक्रम में उतना परिपूर्ण हो 
डनकी विहत्ता, ज्ञान, वल ओर त्याग के कारण उनके सहचारी 
उनके ईश्चर रूप मानते थे । अपने आप के सर्वेथा भूल कर पर 
काज़ सम्हारना, छुष्टो का निम्रह करना, सज्जनों का खुख देना, 
अध्र्म को दूर करना और घर्म को स्थापन करना, सदा सत्य 
प्रायण हृदय से सर्वे त्यागी आत्मनिष्ठ रहना यही उनके 
जीवन का परम लक्ष्य था। चखुदेच देवकी के गृह में जन्म 
लेकर कुछ दिन तक वे गोकुल में नन्‍्द यशोदा गोपों के घर में 
पले, वहां पर उन्होंने पूतना. हंस. डिंभादि प्रजा को बहुत 
क्लेश देने वाले दुष्टों को मारा, कालीनाग का दमन किया, 
गोवर्धन द्वारा ब्रज कि गत्ताकी, फिर कंस का मारा, और 
जराखंध को भीम से मरवाकसर राजा युथिप्ठिर कि राजसूय 
यज्ञ में आप ब्राह्मणों की संचा का काम अ्रज्भीकार किया । 
भारत के यद्ध से पहिले घतराष्ट की सभा में पाण्डवों के दुत 
बन कर बड़े गम्भीरता से कोरद पाण्डवों में संधी कराने 
का प्रयल्ल किया ओर जब दर्योाधनादि ने न खुना तो 
श्राप अजन के सारथी वने और अपनी सेना दुर्योधन को देदी 
ओर युद्ध में अजन को गीता के उपदेश छारा सारे जगत का 
सदा के लिये कल्याण किया | कृष्ण ही पाएडवो के जय के देतु 
हुए | फिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जो सखतक पेंदा हुआ 
था अपने सत्य ओर तपोंवल से सजीवित किया | अन्त -म 

यादवों से सद्यपान ओर व्यशिचार की च्ुद्धि देग्व कर बहुत 

घ., शि,--६. 


( १३० ) 


दुःखी हुए और जब यादव कुल का परस्पर कलह से विध्चन्स 
होगया तब योग द्वारा प्राण त्याग परमधघाम के सिघारे | व्यास 
जी का सिद्धान्त है कि भारत में कृप्ण भगवान को महिमा ही 
सेत्र गाई गइ है. जहा कछृप्णु ह चहां श्रम ६, जहा धरम ह बहा 
जय है, भीप्मपितामह का कथन था कि वेद वेदाह् का ज्ञान, 
बल, चतराई. शास्त्र, शौर्यह्ी कीक्ति चुद्धि, आदि सब गुर 
आ्रीऊूप्ण में थे जा मल॒प्य उत्तम श्रम का सम्पादन करना चाहे 
से चाहिय कि श्रोकृप्ण समगवाव का आराघन करे। उनके 
लक्ष्यों को सदा सामने रखने से ही भारतका कल्यारा होगा ॥ 
(११) द्रारिका-यह कृष्ण भगवान को राजधानी थी, महा 
भारत से पाया जाता है कि उन के अन्तर्थान होते ही ब्रह 
मुद्र में द्रव गई, वर्तमान छारिका नवीन है. ॥ 
यह व्यवस्धा उन तीर्थों की हैं जे सर्वे साधारण में प्रसिद्ध 
हैँ । इन के सिवाय वेप्णवों में नाथ छारादि ओर शेवों में 
खझाकार महाकालादि प्रसिद्ध तीथ हं ॥ 
प्र०-(१८) इन तीथों की वर्तमान दशा केसी हैं ? 
उ०-इन की वत्तमान दशा अच्छी नहीं, प्रत्येक तीर्थ में 
पसड़ा ओर सिखारिये के कारण किसी के चित्तको प्रायः शान्ति 
नहीं हातो | दम्भी. दराचारी, पाखणडी लोग बहुत एकत्रित 
होकर बिचारे यात्रियों का लट़ते है. पएडे बहुधा ऐसे अनपढ, 
दुराचारी, मद्पान करते वाले व्यभिचारि होने हैं कि उन्हें 
बेचारेयात्रियां की कए की कमाई का अदालतों की लड़ाई. व्यमि- 
चार हुए वा ओर दुगाचारों में उड़ाने में संकोच नहीं होता 
ओर ज्ञा अनर्थ तीथो में देखने में आता है वह और कहीं नहीं 
दोखता । इस समय के तीर्थ प्रायः नाम मात्र के रह गये हैं । 
बंसाथारणको श्रवभी उनमें बड़ी श्रद्धाहे परन्त थे अन्ध परे- 
परा से अच्छे आर बुग्का विचेचन नहीं करते ओर आँखे चर्च 


( रैरे१ ) 


कर के परडों भिखारिये। और बेष घारियों से धोखा खाते हैं 
बिना पराडे के सुफल बोले यात्रा सुफल नहीं मानते और 
पणडे सुफल बोलने में यज़मान को कोराकर छोड़ते हैं, सद 
सद्‌ के विवेचन ओर विद्या की दृद्धिसें हो इसका सुधार 
हो सक्ता है । 

प्रयाग, हरिद्वार, नासिक ओर अवन्तिका में जो कुम्भ 
हर तीसरे वर्ष होते हे उनमें साधु महात्मा पणिडत एकत्रित 
होकर यदि घर्मका विचार करें, स्मृति शाख्को समयानुसार 
शुद्ध करे, पन्‍थाई रूगड़ों के दूर करके मित्रकर धमकी मर्यादा 
स्थापन करें जेसा कि शास्र का आशय है, द्रोह, दपां 
द्वेष के उत पवित्र स्थानों में न जाने दें, ग्रहस्थ लोग भी 
इन स्थानों में विना चिचारे दान न दें तो केसा अच्छा हो | 
दस्सियों आलसियों दुराचारियों की संख्या को बिना परिश्रम 
का भोजन ओर अच्छे अच्छे पदार्थ दे कंर न बढदाओ, किसी 
पण्डे . जो पढ़ा लिंखा न हो कभी भी अपने पास से आने 
दो, किसी के वेष पर भरोसा करके अपना गुरू वा पूजापात्र 
न बनाओ । तीथों को व्यवस्था की शुद्धि भारत के धरम की 
शुद्धि है । जैसे कि तीथं आजकल हे उनसे तो घर रहना 
भला है, यदि तीथंयानचा करो तो अन्घ परम्परा छोड़ दो, तीथों 
में धक्के खाने से मोक्त नहीं होती । 

. गरुड़ पुराण में कहा है- 

ज्ञान हृदे सत्य जले राग देपमसलापहे । 
यः स्लाते सानसे तीथं सर्वेमोक्षमवाप्तयात॥ 


(अथ) मानस ताथ में ज्ञान रूपी तालाव के राम द्वप 
रूपा मल क दुृसा करन वाल सत्य रूपा जल म जा स्सात 
करता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है । 


स्श्र ) 


न 


लवमोहउध्याय: 
हाल धम्स । 
“अ्रठया देखम्‌ अणाठ्ध॒या देखल्‌ शिया देखस्‌ 
हया देखम्‌ भिया देयम्‌ संविदा देखम्‌ । 


अथ श्रद्धा पूचेक दान करना चाहिये-अश्रद्धा स दान न 
करा-विमूति से (वित्त के अलछुखार) दान करा-लज्जा पूवक 
दान करो-भय पूर्वक दान. करो-ज्ञान . पूलेंक दान करो 
( तेंत्तरीयोपनिपदु-शिक्ता ध्यायः)॥ 


कक 


प्र०-(१) दान का क्या नियम होना चाहिये ? 

ड०-चही जो श्रुति ने ऊपर कहा हे, अर्थात्‌ पात्र को 
देखकर श्रद्धा पर्वक दो, जितना वित्त हो उतना लज्जा के 
साथ उद्धक्ता को छोड़ कर इश्वर का भयकर के दो ॥ 

प्र०-(२) दान कितने प्रकार का होता है ? 


उ०-द्वान तीन प्रकार का है-सात्विक, राजस, तामस-जो 
दान केबल इस बुद्धि से कि वह देने याग्य हे, ऐसे पुरुष 


के जिस से किसी प्रत्युपक्रार की आशा न हो, उचित देश में ' 


उचित समय पर पात्र चिचार कर किया जावे-बह सांत्विक 
दान है, जो दान प्रत्युपकार की आशा से अथवा फल के उद्देश्य 
पूरक क्लेश सहित किया जाये बह राजस है, जो दान कुपात्र 
का बिना देश काल बिचारे बिना सन्‍्फकार के निरस्कार पर्व 
क्रिया जावे बह नामस हैं ॥ 


(सगचद्गीता आअ० १७ इलोक २०-२११-२२) 


गर 


( रे३३ ) 


प्र०-(३) पात्र कौन हैं ? 

ड०-जो दीन अथवा डुखी हो ओर जिसे दान की आवब- 
श्यक्ता हो वही पात्र है, दम्भी, दुराचारी, मुख कुपान्न हें 
कुपान्र के दिया हुआ दान कदापि फलदायक नहीं होता 
दान ऐसे पुरुषों को देना चाहिये जो याञ्च्रा न कर, जा 
फल अग्निहोत्र से होता हे वही फल वेदवेत्ता पुरुष को जा 
कि अपने ब्रत से सावधान हो, जो अपने तप ओर ज्ञान के 
अपने मुख से प्रगट न करे, जो दृढ़वत हो, जिसकी दृष्टि 
सूक्ष्म विचार में लगीं हुई हो, जा जितेन्द्रिय हो, दान देने 
से होता है | सब भूतों पर दया रखने चाला सत्य और तप 
परायण यचुरुष ही दान का पात्र हे। उसे श्रद्धा भक्ति पूचक 
दान करना यही खत्पुरुषों के काम है, थोड़ा सा भी दान यदि 
भक्ति प्वक पात्र में किया जाय तो वह खसहस्ों दानो से जो 
विना विचारे कुपाओं को किये जायें श्रेष्ठ होता हँ-यह शास्त्र 
का नियम है, चर्तेमान समय में जो व्यवस्था मांगने वालों की 
हो गई है उस से पात्र कुपात्र का विवेचन कठिन हो गया हैं, 
फिर भी यदि दान देने बाले विचार के साथ दान कर तो 
दान व्यवस्था शीघ्र शुद्धी हो ज्ञायेगी ॥ 

प्र०-(७) खब दानों में श्रेण्ठ कोन दान हे ? 

.. उ०-सब दानों में श्रेष्ठ भूखे को अन्नदान ओर दृत्तिहोन 
की चूृत्ति लगना है, महाभारत में कहा हे कि अन्न के वरावर 
कोई दान नहीं है, न दुआ न होगा, यदि कोई भूखा हो तो 
उसकी जाति पांति मत देखो वह अन्नदान का पात्र हे, कोई 
काल कोईे जगह हो वही तीथ हे *' परन्त जिस रीति से अब, 
अन्नदान होता है वह प्रायः अच्छी नहीं हे, बहुत सी जगह 
अन्न क्षेत्रों में भूखों की जगह हृष्टों पुणो दम्सियों दुराचारियो 
का दान के नाम से पोषण होता हैं ओर ज्ञों दान के पात्र 


2 हे 


हू उन्हे रोटा तक नहोीं इससे दु 
शः न हानि बा >> हा आह ३ 2. £...0..0.... होता हर 
थम का हैं ताथा मं यह घातादन हांता ह, यह 


प्र०-(५) इन दानों से अतिरिक्त ओर कौन कोन दान होने 
चाहिये? । 
ड०-चिद्या दान, जल दान, ओपधि दान, अभय दानादि खब 

शपनी अपनी जगह अपने अपने समय पर श्रेष्ट हैं | विद्या दान 
से बढ़कर कोई दाने नहीं, विशेप कर इस देश में इस समय पर , 
जब विद्या की इतनी कमी हैं। ओर देश जैसे इंगलेए्ड, अमरीका 
झादि में जहां विद्या की इतनी वृद्धि हैं लोग प्रति दिन सहत्तों 
रूपये चिद्योन्नति के लिये देते हैं। यहां विवाहादि कार्यो मे 
सहत्धों रूपये बघुथा लुटा देते हैं, अथवा कुपात्रों को नाथ तमाशे 


० 
है 


में देते हैं. यहां जो लोग यह समभते हैं कि हम बंड़े ध्रनाडइय 
हैं वे इंगलेगड अथवा अमरीका के. सामान्य पुरुषों के भी 
बराबग नहीं | यद्धि हम अब भी चिचार पूर्वक दान कर तो 
सेंकडां विद्यार्थाया का पालन हो जावे, देश की उन्नति 
हो, आर जिस दारिद्रश्न के वृद्धि का शोक 'है वह दूर हो 
जाबे । हर साल वर्षा के यथातचित समय पर न होने से 
दुर्भिक्ष चना रहता हैं, इस के दूर करने के निमित्त घापि, 
ऋूप. तड़ागादि का बनाना मन्दिरों के बनाने से आवश्यकतर 
शास्त्रों में तड़ागों के खुदबाने ओर वृक्षों के लगाने करा 
बड़ा महात्म्य इस कारण कहा गया है कि उनसे सब का 
पकार हाता है | मदहासारत से कहा गया हे कि तड़ाग 
फे स्थान की भ्रमि सुन्दर होनी चाहिये, वहां पर सत्पुरुषों का 
नियास हो, आर प्राणिमातचर जल से तृप्ति ह्ू-एक अच्छे तालाब 
के बनाने से ला फल हाता है चह अश्यमेश्र से भी नहीं होता, 
इसी प्रक्रार दुज्नों का लगाना भी बड़े पुरय का काम हैं| व्यास 


“५० 


(५ है४४ ) 


जो कहते हैं के दच्च दंचताओ की फ़लां स, पत्रा को फला से 
' झीर सारे अतिथियों के अपनी छाया से सनन्‍्त॒ए्ट करते हैं। 
जेसे कि मदछुय की सनन्‍्तति उसकी रक्षा करती है वैसे ही 
'को लगाये हुए चृक्त भी उस की रक्षा करते हैं। यह धर्म कार्य 
अच कस होता हैं और इसा कारण यहां ब्ष्ठटि मे सी कमी 
हाता जानता हं । 
दान को महिमा वस्तु के बहुमूल्य अथवा अल्पसूल्य 
प्र नहीं है। कहते के सहासारत सम राजा गाधष्टिर 
के अश्वमेंध यज्ञ में एक नकुल (न्यौला) आया और उसमे 
कहा कि यह यकछ सक्तू के एक प्रस्थ के वराबर सी नहीं हैं 
जा उंछु दृतक्ति धारण करने वाले एक ब्राह्मण ने कुरुक्षेत्र में 
किया; वहाँ बड़ा दुर्भिक्त था और उस ब्ाह्मण के घर में बहुत 
दिनों तक कुछ खाने का न रहा, एक दिन ज्येप्ठ के महीने 
में छुट पहर एक प्रस्थ जी का मिला झओर उसको सक्त 
वबदा विभाग कर सकुटुम्ब_ बंठ कर खानाही चाहता था कि 
एक अतिथि आ पहुँचा और बोला कि में भूखा हूं भोजन दो, 
ब्राह्मण ने प्रसन्नता परवेंक अपना भाग उस को दिया परन्‍्त 
उंसकी तृप्ति नहाने पर उसकी स्त्री पुत्र, पुत्रव॒तू, ने भी अपने 
भाग दे दिये ओर उस अतिथि ने प्रसन्न होकर अपना 
स्वरूप जो धरम था दिखाया और कहां कि इस तुस्हार 
पुराय कर्स से तुम खूब मोक्ष के सागी हागये | श्रन का 
उपाजत करना थाड़ी चस्त हैं परन्त उसके सतपात्र. का देना 
वड़ी चीज है उस से भी अधिक काल विचार कर देना 
झोर उस से सी अधिक अ्रद्धा से देना है। ईश्वर सहस्धों 
के दान से ऐसा प्रसन्न नहीं होता कि जसा एक अद्धलि जल 
से होता है जो श्रद्धा पूरक पीति के साथ दी ज्ञाय । सार॑ 
दान की साफलल्‍यता इस यात पर निर्भर है क्लि बह द्रव्य 
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( रैहेदे ) 


दिया जावे न्‍्यायोपांजिंत हो, कोई दान अन्याय से कमाये हुए 
द्रब्य का कभी सफल नहीं हो सक्ता, इस लिये जुआ, चोरी, 
या और किसी पाप कर्म से उपाजन किये हुए धन को देकर 


जा लोग यह सममते हैं कि हमने अपने पाप कर्म का प्रायश्ित - 


फर लिया वे बड़ी भूल में हैं| वत्तमान सपय में दान प्रायः 
प्रत्युधकार की इच्छा से. भय से, अथवा पुएय की इच्छा से 
बा नाम बड़ाई के लिये किया जाता है । इन सब से श्रेष्ठ 
पात्र को दान हैं। श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प 
फल अथवा जल जो सुमझे श्रद्धा भक्तों पूर्वक दता हू उसे 


में प्रीति पूर्बक्त स्वीकार करता हंं। हिन्दू सदा से बड़े: 


दान शील चले आये हँ।यह उन्हीं की उदाग्ता हें कि 
बावन लक्ष साधु ओर एक किरोड़ से अधिक ब्राह्मण बिना 


परिश्र मके सखसे अब भी बेठ खाते है, सहस्ती मन्दिर धर्म-. 


शाला अन्नछत्र सारे विद्यमानहें ओर प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं । 
परन्तु इस दान म॑ समयानुसार संशोधन होना आवश्यक हैं, 
अब मन्दिरों, धर्मेशालाओं अन्नछेत्ो ओर साथ ब्राह्मणों में 
दब्य सच करने की इतनी आवश्यकता नहों है जितनी.कि 
बिद्या ओर शिल्प की उन्नती की । महाभारत में कहा हे कि 


रा] 


जो बेदान्त निष्ठ, चहुश्गत, ज्ञानतप्त, जितेन्द्रिय शिप्टाचारयक्त, . 


दमयुक्त, यति. सब से प्रिय बचन बोलने बाला, भूख के भय 
से भी बुरा कम न करने वाला, कोमल स्वभाव बाला शान्त, 
अतिथि प्रियही ऐसे द्विज़के लिये यदि वह अपने समान शील 
यान हो बृत्ति विधान करे (अनुशासन पर्ब अध्याय ६६)। ऐसे 
अश्िकारी का मिलना कठिन है परन्त यदि दान देने चाले 
अधिकारी का देख कर दान दे ओर जे अधिकारी न मिले 
ता अपन रूपये का ब्रुथा न खोच तो धर्म की शुद्धि ओर देशो- 
प्रात शात्र हो जाब. सारे ध्र्मोन्नति का म्रल दान शुद्धि हैं। 


० अशचनि हू 
दशसा5एथ्यास: 
अखाहश्वांस आर उसका नवारस्म 


प्र०-(१) हिन्दुओं में असह्िश्वास कौनसे हैं और उनका 
क्या फल है ? 

ड०-(१) फलित ज्योतिष और अहगोचर पर अनुचित 
विश्वास-हिन्दू जेसी श्राधलू कोई प्रजा नहीं-कोई बस्तु नहीं 
जिसे ये नहीं पूजते-कोई बात नहीं जिसे कोई हिन्दू न माने 
छींक से भी डरते हैं बिना मुहृते विचारे घर से बाहिर नहीं 
निकलते, दशाशल, जोगनी कोई काम केंसा ही अवश्य हो 
करने नहीं होने देती-लड़का लड़कियों की परस्पर योग्यता 
. और प्रकार से हो वा न हो परन्तु जन्म पत्रों की विध्र अवश्य 
मिलनी चाहिये, वर कन्या केसे ही योग्य हो यद्दि पत्री न 
मिले तो संबन्ध कदापि न होगा-अ्रह देखन चाले चाह सत्य 
कहे वा न कहे अनपढ़ हो वा पढ़े हुए, वनावट की वातें कर 
बा न करे सर्व सामान्य उनके कथन को चेद वाक्य से भी 
अधिक मानते हैं, कोई रोग वा कोई आपत्ति नहीं जिसमें 
ज्योतिषि से न पंछा जाबे-बहुत से बड़े आदमी चिना शुभ्ष 
समूह विचारे घरके कमरे के बाहिर न निकलने से अपना धन 
चा राज तक खो बचेंठते हैं। भ्ूुंगु संहिता नामक ज्योतिप का 
एक ग्रन्थ जिसमें मूत भमविष्यतओऔर वतेमान वताया जाताहें- 
ऐसा प्रचलित हो गया है कि एक के स्थान में वीसियो बन 
गये ओर लोगो को खूब लूटा जाता हें-इसका परिणाम निरुद्य- 
मता, आलस्य की बृद्धी, प्रयक्ष की शिथिलता पुरुषाथ की: 
हानि है। प्राचीन शास्त्रों जेसे वाल्मीकि रामायण महाभार 
, तादिमे कहीं सी ग्रह गोचर को इतना महत्व नहीं दिया गया 


( श्टृे८ ) 


स्िनना झाब दिया जाता हें-शारत्र का सिद्धान्त ह कि पुरुष 
प्रयत्न पर्व जन्‍्मके संस्कार तक को भी पलट सकता हें-व्यास 

गबान कहते हैं कि निप्कर्म वेंठना यद्यपि उस समय तो 
अच्छा प्रतीत होता है परनन्‍त उसका परिणाम अच्छा नहीं- 
चार पर्वक परिश्रम से जो काम किया जाता है वह यद्यपि 
फग्ते समय अच्छा न लगे अ्रन्त में छुखदायक ही होता हें। 
थी ओर खुख पुरुषार्थ मेही है निकम्से देव वश भाग्य आध्रीन 
पैंटने से कोई काम सिद्ध नहीं होता, इस लिये इस ज्योतिष 
पर अनचित विश्वास का त्याग ओर किसमत-प्रारब्ध भाग्य 
पर निर्भेग रहना छोड़ना ही कल्याणकारी होगा- 

(२) गंड, तावीज़, जन्त्र, मंत्र इनके ऊपर भी लोगों का विशेष 
कर रित्रियों का वड़ा विश्वास हैं, बहुत से फकीर, स्याने, सुझ्ना 
सबे साधारण को इनके नाम से खूब लूटते हैं । रसायन वनाने 
बाल अवभी सब साधारण को क्या पढ़े लिखा तक को उगते 
है, झाड़ा फंकी वाले खूब कमाते हैं, अच्छे विद्वानों की आज 

ले उतनी पृष्ठ नहीं है जितनी दुस्सियों की ये बाते न शास्त्र. , 
के अनुकूल है न बुद्धि के ॥ ह 

(४) सिद्धी दिखाने चालों पर दविश्वास-यह भी सैकड़ों 
पुरुषा को नण्ठ करता है, सिद्धी दिखाने वालों की खूब यन 
है, अच्छे साथुआ की तो भोजन तक नहीं मिलता, परन्तु जो 
स्विद्धी देखाकर लोगों को ठगना चाहते हू उन्हें सेकडों रुपया 
को कर्मा नहों गहती, बिना ढोंग रचे आज कल कोई नहीं 
पूछता, काई बात अद्भुत.करने का दावा करने की देर है कि 
सहतों खी पुरुष टूट पड़ते हैं। और देशों में भी ये बातें हैँ 
परन्तु इननी नहीं जितनी यहां ॥ 

(2) सापस वेपधारियां प्ग दि सास-यह सी हिन्द्आओ 
हब श्टा नघ्ठ करता है| लवसाधथ:रख बिना विचार तापस 


ध्जीज../ "८, * 


>क फल 
देष की पञजा करते हैं ओर घोखा खाते हैं शार्र में इसका 
सब था निएंध् है ॥ 
गरूडपएराण में कहा है | 


जदठा भाराजिनेयक्ता दाशिका देषधाएरि 
भर्मातज्ञानिवल्लोके प्रामय॑ पि ॥१४ 


संसारजसू्खासक्त अऋह्मजझोस्मीलिवादिल । 
कमब्रह्मोभयश्ष ८5 लंत्यज्ेद्ट्यजंबथा हश! 
सुहरण्य समालोक गतत्रोडएदुर्गंबरा: । 
चरति गद्भाद्याद्धू विरक्तास्लेखवॉलिःकिस ॥३॥॥ 


सुदुस्‍्मीठुलनादेव लुक्तास्युर्था £॥ 
दृस्सवार्खिरि सक्रिं सुक्तो स ज्यलि9 


' तृणपणादकाहाराः सततंवन वासिन 
जम्ब॒काखमूगाद्याश्युतापसास्ते भवंतिकिम ४ 
आजन्मम्णातंचमंगादि तठनीरस्िथिता: । 
संडकमत्स्थप्रमखायोरिनर लिकिम्‌ ॥६॥ 
पारावताशिलाहारा रदाचिद पिचातका: 
नपिवंति सहीतोयंत्रतिनस्ते सरव॑तिकरिसू्‌ 0 
 तस्मादित्यादिक कर्म लोकरंजनकारकं । 

: सोक्षस्यकारणं साक्षात्तत्वज्ञान खगेश्वर धपा 


अध्याय न का 3०० है/<० ७०० की “नमन, 
न्र्प् न्द दाक ५३ से ७० तक 


का 
छ 
ले थां 
रु 


। १४० ) 


(अर्थ! ज़टा भार व चम-धारण किये, दम्भी लोग वेप 
बला कर सानिया की नाई लोक में भ्रमण करते हैं ओर 
ओऔरो को भ्रम में डालते हैं (१) | सांसारिक भोगा मे आसलक्त 
कथन मात्र से ब्रह्मशानि वनने वाला कर्म ब्रह्म उभय श्रष्ट 
को चाएडालवत त्याग दे (५) | जो लोग निलेज्ज हो गदभों 
की नांदई घर में जंगल को नांइई नग्न फिरते है क्या थे विरक्त 
हैँ (६)। यदि मद्दी चा भस्म में लिप होने स ही मज्ुप्य मुक्त 
हो जाने तो क्या कुच जो नित्य मद्दी म॑ लोटते हैं मुक्त नहा 
होगे (७) | घास ओर पत्ता को खाकर सदा बन में रहन स 
यदि तापस हो जाये तो श्टगाल चूहे ओर म्ुग भी तापस 
होने चाहिये (५) | जन्म से मरण पर्यन्त जो गंगादि नदियों 
के नट पर रहने से ह॒ योगी हो तो मेशडक और मछलियां 
भी तापस होने चाहिएं (६) । यदि पत्थर खा करया प्ृथियी 
का जल न पीने अर्थात्‌ अशास्त्र विहित उपवासादि से. ( ब्रत- 
धघारी ) माने जायें तो कबृतर और चातक (पपीहे) सी झत- 
घारी होगे (७9) | इस कारण जितने कर्म इस प्रकार. के हैं वे 
सब लोक रंजनाथ है। हें गरड़ मोच्चध का कारण तो केबल 
तत्वथान ही है -इसलिये वर्तमान समय के तापस वेषधारियों 
का मान पूजा व पालन बिना विचारे न करो, इस से देश के 
बड़ी हानि कूठो ओर आलसियों की संख्या बढ़गई है 
सेकड़ा स्वियों की दद शा होती हे रे कडो घर बिगड़ जाते हद, 
शोर धर्म का नाश होता है । 

(५ ) गुन सवा-शास्त्र मं गुर की महिमा बड़ी रक़्खी गई 
गुर परमप्वचर है गुरु सवा बिना कुछ नहीं मिलता, यह 
शारय॥ा का सिद्धान्त ह। परनत उनका यह भी सिद्धान्त हद कि 
गुर वबिद्धान शुद्ध आचारण सम्पन्न हो न कि उसके विपरीत 
यदि बह दुराचारी, दम्मी. लालची, अनपढ़, वा मृढ़ हैं तो 


पु | 


22 था 


है अप / 


डसे मानने की कहीं आज्ञा नहीं | बत्तमान समय मे बहुत से 
लोगों मे यह पृथा चलो हैं कि तन मन घन गुरु अपण॒, न केवल 
सुरूजी का कूठा अन्न प्रसाद मान कर खाया जाता है किन्तु उनके 
स्तान के जल का चरणासृत भी लिया जाता है, कोई वस्तु नहीं 
जो गुरु के अपण न हो सके | मूखे, विपयी, दुराचारी, गुरुओं 
को भी लोग साज्नात्‌ इश्चर के अवतार यानते हैं ओर ईश्वरवत 
पूजते हैं। बहुत से ब्योपारी गुरुओं की सेवा निमित्त अपने व्यो पार 
में कर बांध देते हैं ओर चाहे वह घन अच्छे काम में खच्चे 
हो वा बुरे में उनको परवाह नहीं । बड्ुुत से लोगो में ब्राह्मणों वा 
परश्डितों की उतनी पंछ नहीं होती जितनी साम्प्रदायिक ग्रुरुओं 
की, उनकी आशज्षा ईश्वर की आज्ञा से भी अधिक है| मनुजी 
महाराज ने तो त्रह्मचारी के लियेही गुरु की'आज्ञा इेश्वरचत 
म्राननी कही है परन्तु चतंभान समय में सहस्नों स्यी पुरुष 
विद्वान तक न केवल अज्ञ दुराचारी विषय लम्पट शुरुओं 
की आज्ञा , मानना किन्तु अछुचित ओर अकधथनीय रीति से 
डनके दास होकर रहना परमधर्म समभते हैं। इस थ्रांति 
का अवधिदयया के सिवाय ओर क्या कारण हो सक्ता है।यह 
दाख भाव जो अयोग्य ग्रुरुओं क॑ साथ होता है शास्त्र में 
कहीं नहीं कहा गया केवल आधुनिक साम्प्रदायिक है, उससे 
धर्म की बड़ी हानों हुई है। जो पुरुष सदाचारी नहीं 
वद्द केसे दसरो को तार सक्ता हे, जो आप चिपयी वा पामर 
है वह भला केसे दूसरों का कल्याण कर सक्ता हैं। गुरु सेवा 
करो परन्तु योग्य गुरु के करो अन्ध परम्परा से अयोग्यों की 
सेवा कर के अपनी अधोगति के आप कारण न बनो ॥ 

(५) पशु अहिसा-अहिंसा बड़ा धर्म है परन्तु अब 
अहिंसा परमोधम्म:ः के नाम से हानिकारक ओर हिंसक पशु 
पत्तियों की भी पालना होती द्े-विप से भरे हुये सपा की 


( १४२ ) 


न केचल प्रजा होती है किन्तु कहीं कहीं उनको दूध पिलाया 
त्ाता है. सर्प को देवता कहते हूँ, हर नगर. व तीर्थ मे वच्द्र 
इलने बढगये हू कि कोइ वस्तु नहाँ छाड़्त परन्तु उनका हु 
मान जी की सेना मान कर पालते हैं ओर दुख उठाते हैं। 
हुत से और भा पशु, पक्षी नित्यप्रति खेतियों ओर वृक्षों 
फलों का नाश करते है परन्तु धिंसा के भय से उनसे कोई 
कद नहीं कहता । शाद्य में इन बातो का कहीं विधान नहों 
पाया जाता इससे सर्च साधारण को सिवाय दुख के ओर 
कुछ नहीं होता, पशु पालो परन्तु अयोग्य रीति से नहीं ॥ 

(६) राग के देवताओं की पूजा-यह भी एक बड़ी प्रचलित 
शान्ति हे सियाय शीतला के जिसको ऊपर कह आये हैं, ज्वर 
हज़े, दारिद्रयादि के दर करने के निमित्त भी स्तोत्र पाठ ऐसे 
करते हैं. कि जिनसे उचित औपधि नहीं करते और प्राण 
खो बंठत दें ॥ 

(७9) भतावश-इस पर भी इतना विश्वास बढ़ा हुआ है कि 
वहुत से स्त्री पुरुप खयं अपने अन्दर मनः कल्पित मूंत प्रेत का 
ग्रावश मान कर दुध्खी होते हैं वा बकने वा निपिद्ध गश्राचार 
करने लगते है, विशेष कर स्त्रियां को भूतावेश पर सदा से 
विश्वास है ओर मिग्गी, मूर्दादि रोग होते ही भूतावेश मान 
कर रोग की योग्य ओपधि नहीं करतीं, किनत भूत उतारने बालों 
का खूब बनती हैं, यह सबंधा शास्त्र के विरुद्ध हे, योग्य 
चिकित्सा न होने से सियाय प्राण जाने के और क्या होगा | 
भूत प्रत क्री४ वस्तु नहीं, केचल अपने मन की कल्पना हें 
यदि मन शुद्ध ओर दइढ हे तो कोई भृत नहीं सता सक्ता न 
किस्ताक ऊपर मारा वा चुड़ेल चढ़ सक्ती है न अन्य स्त्री पुरुष 
काआवचंश हा सक्ता हैं यह सब मिथ्या श्रान्ति है अविद्या के दर 


जन 
शान नये दर 


इस होगा भगवद्गाता मे इसे तामसी पञा कह। है 
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एकादशफघ्याय: । 
फपन्जडायज व्यवस्था 
प्र०-(१) भारत में चर्तेमाल सम्प्रदाये क्यों हुई ? 


उ०-शास्त्रों में शेव वेष्णवादि के भेद अथवा साधुओं की 
अनेक सम्प्रदायों का कोई प्रमोण नहीं है। चार बरे चार 
आश्रम के सिचाय और मत भेद्‌ कहीं नहीं पाया जाता । व इन 
भेदों ओर सम्प्रदायों की कुछ गिनती नहीं । ब्राह्मणों का अन्य 
जाति के लोगों को मोक्ष का अधि कारी न ठहराना, मन्दिरों 
में सव को न जाने देना ओर घर्म कार्यो से चहिष्कृत करना, 
 कर्मकाण्ड का अज्ुखित आग्रह व विस्तार, थे सवइसके कारण 
हुए। अब मुख्य सम्प्रदायें वेष्णब, शेच, शाक्त, सिख ओर 
जैन है। पहिले समय में वौद्धमत की सम्पदाय और इसके 
'  अनुयाइयों की संख्या अधिक थीं अब बहुत कम है इन सम्प्र- 
दायोका मत्र मंत्र गुरु भक्ती ओर अपने गरु के सिद्धान्तो का 
' ही अहण ओर ओऔरो का त्याग हैं । वेष्णब शेवों को पाखरर्ड 
कहते हैं ओर बेप्णव गअ्न्धों में शिव्र के पूजने वालों को 
सच्छास्त्र के शत्र कहा हे-शेत्र न्रन्‍थों में शिव द्वोह से 
: नरक़ और “विष्णु के दशन मात्र से शिव होह उत्त्पन्न 
होता है इस लिये विप्णु का नाम भी न लो। शाक्त अन्धों में 
ब्रह्मादिं देवता सव शक्ति से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं. जो कुछ 
है बह केवल शक्ति ही है उससे अधिक कुछ नहीं ।इसी प्रकार 
ओर सम्प्रदायों के लोग भी अपने अपने गुरुओं ओर शाख्यों 
फो ही सर्वोपरि ठहराते हें और ओरो की निन्द्रा करते हैं । 
यह सब पतक्तपात अथवा अविद्या के कारण है । महाभारतादि 
में यह नहीं था न शिव विष्णु में कोई भेद था । 


( *४४ ) 


प्र०-(५! चेंप्णवों के सुख्य भेद कितने हें- 
ड०-(१) श्री वेप्णव-जो रामालुज आचार्य के अछ॒यायी 
ह-रामानज श्ाचार्य दत्तिण में १९२७ इसची में हुए उनके 
मत में चिप्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा प्रधान है। तुलसी 
शालिग्राम को बहत मानते हैं-रसोई बनाने में परदा होता है 
प्रत्येक चैप्णाब अपनी रसोई आप बनाता है यदि कोई दूसरा 
देखले तो बह अपवितन्र हो जाती है, 'नमो नारायणाय' मंत्र है 
एक दसरे से दासोह कहकर अभिवादन करते हैं, तिलक 
गोपी चन्दन की दो रेखा खड़ी ओर एक सीधी ओर बीच में 
गोली की बिन्दुका होता है इनमें कोई कोई बड़े बड़े भक्त हुए 
है, भुजाओं पर संख चक्र गदा और पद्म का चिन्ह होता 
#। इनका सिद्धान्त यह है कि यद्यपि परमात्मा ओर जगत 
एक है तथापि चित अचित भेद से परमात्मा कारण और 
जगत उसका काय है इसी कारण यह मत वशिष्ठा अछत 
ऋहलाता हैं| इसमें प्रधान ग्रन्थ सिदाय बेदो ओर गीता के 
विष्णु पुराण ओर भागवत झोर सब साधारण में तुलसी कृत 
रामायण हैं । 


(५) दूसरी मुख्य वैप्णव सम्प्रदाय श्रीचेतन्य महाप्रश्ञ 

की हे जो बंगाल में श्रव भी बड़ी प्रचलित है। चैतन्य देव १४८५ 
इ० में नदिया में छुए: उन्होंने कृष्ण भक्ती को जर्गाया। वह कृप्ण 
भगवान को परमात्मा मानते थे उनके मत में भक्ती से अधिक 
कोई झ्ञान व कर्म नहीं था, सब जाति के लोग उसके अधिकारी 
थे आग हिन्दू सुललमान सब्र को चैतन्य देव ने अपनी सम्प्र- 
दाय मे लिया, झृष्ण सक्ती फे पांच रस माने गये (१) शान्ति 
जसे कि सनकादिक का (२) सख्य जेसे अर्जनादि का ( ) 
वात्सल्य जसे यशादादि का (४) माघ जैसे गोपिकाशों का 
५) दान्य ज़से दनुमानादि का, नाम कीतेन बड़ा साधन रक््णा 


गया; ब्रत करना, क्रोध मोह लोभादि को जीतना, शुरू पदाभ्मय 
सथ इसके प्रन्तगंत हैं । माया से सुक्त दो भगवान के साथ 
 बेंकुरठ में रहना मोक्ष है।इस मतमे ग्रहस्थ ओर भिक्षुक दोनों 
दोते हैं और भिक्षुर्कों में स्त्री पुरुष दोनों हो सक्ते है इनफा 
दृरी कीतेन कभी कभी बड़े श्रम से होता है । इनका मुख्य 
स्थान बन्‍्दाबन है, चहां पर गोविन्द देवज्जी ओर मद्नमोहनजी 
के मन्दिर जो सब से पुराने हे गोस्वामि रूप सनातन चेतन्य 
देवके अज्ञुयाइयों के प्रयत्न से बने थे, ये लोग म्लेछ थे परन्तु 
चैतन्य देवके कृपासे बड़े हरिभक्त हुए | इस मतके ६ आचार्य 
हुए रूप, सनातन. जीव, रघुनाथदास-रघुनाथ भट्ट और 
गोपाल भट्ट और अब भी इसके अन्नुयायियों में कोई कोई 
बड़े दरि भक्त होते हैं: 

(३) रामानन्द सम्प्रदाय-यह सम्प्रदाय भी इसी समय से 
है। यह लोग भ्रीरामचन्द्र जी के उपासक हैं। रामानन्द जी 
पंद्रदर्वीं सदी में बनारस से हुए, उनके अनुयायियाँ को जो 
भिक्ुक होते हैं वेरागी कहते हैं और उनकी संख्या वहुत है । 
“जयराम जयजयराम”? इनका मल मंत्र है, भगवानओर उन 
के भक्तों में कुछ भेद नहीं । इस लिये इस मत में जाति भेद्‌ 
, नहीं माना जाता-नाभाजी जिसने भक्तमाल नामक प्रसिद्ध 

थ लिखा जाति का डोस था ओर वह अकवर के समय में 
छुआ, फिर हुए सूरदास जिन्होंने श्रीकृष्ण की भक्ति में सवा 
लक्ष पद्‌ लिखे, जयदेव जिनका गीतगोविन्द सवत्र प्रसिद्ध हे, 
 कबीरदास जो अपने की दास कबीर कहते थे ये खब भी इसी 
मत के थे। कबीर सस्त्रत्‌ १४०५ के करीब हुए, उनका सिद्धान्त 
सब मतों फो एक करना था. उन्होंने हिन्दू सुसलमान दोनों 
के मतो में जो २ चटियां थीं उनका स्पष्ट रीतिसे दिखला 
दिया | उनका कथन है कि 

च. शि.--१ ०. 


( रषद ) 


दोहा । 

राम पदारथ पाय के, कबिरा गांठ न खोल । 

नहीं पठन नहिं पारखं, नहिं ग्रहक नहिं मोल ॥ ' 

फयीर सेवा दो भली, एक संत एक शाम । 

राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम॥ 

मुल्नाँ पुकारे क्या करे, सांइ न बहेरा होय। 

जिस काग्नत बांग दे, दिल ही भीतर सोय ॥ 

इसी कारण उनको हिन्दू सुसलमान दोनों मानते थे 

झौर उनके मरने पर उनकी आधी हड्डियों को उनके अनु 
यायियों ने जलाकर कवीर चोरे बनारस में समाधि बनाई 
ओऔर आधे की मुसलमानों ने गोरखपुर के पास मग्गर में . 
कबर बनाई ॥ 


कबीर के पीछे दादजी हुए दादपंथी लोग शव भी राज- 
पूनाने में बहुत हैं । नागे फ़कीर जो जयपुर की रियासत में 
रहते हैं इसी मत के क्ोग हैं। दादुजी सन्‌ १६०० ईस्वी के 
लगभग हुएए उनका मत भी बेपष्णब था ओर बह कबीर के 
सिद्धान्तों को मानते थे-वह कहते है 
दीहा । 
सब कुछ व्याप राम जी, कुछ भो छूटा नाहि। 
तुमते कहाँ छपाइए, सब देखत हो माहि॥ 
दादू प्यासा प्रम का, खाहब राम पियाय | 
पगद प्याला देव भर, झत्तक लेड जिलाय ॥ 
तुमका हम से बहुत हैँ, हमको तुम से नाहिं ॥ 
की जनि परि हर, तू रहे नयनों माहिं ॥ 
दादुपंशथियों का प्रसिद्ध मठ नरायण में है। उस मत के , 
लाग धायः सदाचारी ओर शान्‍्त दोते है । गोस्वासि तलसी 


. दासजी भी इसो सम्प्रदाय में हुए । ये मद्दात्मा सम्बतू १५ 

में राजापुर जिले बांदा में पेदा छए और सम्वत १६८० में 
बनारस में देह त्याग किया, उनकी रामायण जगत प्रख्यात 
हैं शोर जब तक हिन्दी भाषा रहेगी वह भी रहेगी | तुलसो 
दासजी की सी भक्ति कहां देखने वा खुनने में आती है, वह 


' कहते हैं। 


 कानन भूधर वारि बयारी दवा दुःख व्याधि महा अरि घरे। 
' संकट कोटि तहां तुलसी जहां मात पिता झखुत बन्धु ननेरे ॥ 


-  रखिहे तहँ राम कृपा करके हलमान से सेचक हैं जिन केरे | 


नाकरस सातल में भूतल में रघुनायक्र एक सहायक मेरे ॥ 


(४) बदलभ सम्प्रदाय यह भी बड़ी सम्प्रदार्यों में से 
है। बल्नभाचार्थ्य तेलंग ब्राह्मण गोकुल के रहने बाले थे और 
१५०० इस्बो के- लगभग हुए उनका सिद्धान्त कृष्णभगवान 
के बाल चरित्रों की पूजा पर निर्भर था | इस मत में कृप्ण- 
भगवान का निवास गोलोक में है जो विष्णु ओर शिव लोक 
अर्थात्‌ बैकुएठ और केलाश से भी ऊपर कहा गया है। 
गोलोक में कृष्णभगवान ने अपने तपोचल से विष्णु, महादेव, 
घम, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ओर राधा को अपने अंगों से 
'उत्पन्न किया | भागवत, ब्रह्मवेवर्तेपुराणादि इस मत के बड़े 
ग्रन्थ हैं। इनके मंदिरों में राधाकृप्ण की सूर्ति की पूजा होती हे । 
बल्लभाचाय्यं का सिद्धान्त था कि कृप्ण की पूजा शरीर को 
खुखाने से नहीं होती किन्तु अच्छे २ भोजन करने अच्छे 
' बस्तर पहिनने ओर खुख भोगने से होती इस मत के 
आजायये बड़े पेश्वेयेचान होते है और सोग को परम धर्म 
मानते हैं। इनके मन्द्रिं में मंगल (प्रातःकाल स्नान), कलेघा, 
शड्घर, ग्वाल (कृष्ण्सगवान का गऊ चराने जाना ), राज- 


( शृ४एमेम ) 


भोग, उत्थापन ( भगवान को शयन से ऊंगाना ), भोग. सन्ध्या 
झारती और शयन होते हैं। राललीला का बड़ा प्रचार है 
गोकुल इनका मुख्य स्थान हैं। इनका तिलक रक्तवर्ण का 
और बीच में श्याम विन्दी का होता है. 


लोग तुलसी की माला घारण करते है “जय श्री कृष्ण?” 
“जय गोपाल” इनका अ्भिवादन है । वेष्णवों की चौरासी वार्ता 
यजबिलास और भक्तमाल सर्वसाधारण में पढ़े जाते हैं। 
गुजरात और मालचे में इस मत के अनुयायी बहुत लोग हैं। 
भारिए जो बड़े ध्रनाड्य हैं, वह प्रायः वज्ञभ सम्प्रदाय के 
अनुयायी होते हैं। श्रीनाथछ्वारे का मन्दिर घन से परिपूर्ण 
है. यहां के गुसाइयों का इतना बड़ा मान है कि चाहे वह 
पढ़े हो वा श्रनपढ़ वह ईश्चरचत माने जाते हैं। यही हाल और 
भी ग़ुलाइयों का है | वल्लमकुल के गुसाई आप को कृष्ण और 
ज्ञितनी स्त्रियां हैं उन सब फो गोपियां मानते हैं, इसका ' 
परिणाम बहुत बुरा हुआ है। वहुता स्रा व्यशिचार इसीसे 
बढ़ा दें। बम्बई हाईकोट में एक मुकदमा सन्‌ १८६४ में डुआ 
कि जिसमें इस मत की दशा बहुत बुरी प्रगट हुई और यह 
प्रतीत हुआ कि साट सत्तर गरुसाइंयां में केवल दो तीन तो 
संस्क्कत जानते थे शेप कोरे दुराचार में पड़े हुए थे। अब भी 
इसमें कोई खुघार नहीं हुआ है और सर्वत्र यहीं देखने और 
पदने में शआाता है कि यह लोग प्रायः व्यभिचारी हैं और 
इन्हान कृष्ण भक्ता का बहुत नीचे गिराया है। बहुत खसतरी 
रियासतों से यह लोग अपने श्रत्याचार के कारण निकाले 
गए है, यहूतद से लोगा ने इनके आचर्णों के कारण वेप्णव 
मत छोड़ दिया | सर जोजेफ आरनाण्ड एक प्रतिप्ठित्‌ 
न्यायाघीश ने इनके विषय में कहा हैं कि “जो वर्ताव सदाचार 


फेयिरुद्ध हो बह धर्म के श्रनसार नहों हो सक्ता, जो कमे कि 


लदाचार की जड़ उखाड़ने वाले हैं, जिनसे सत्य केअभेय्य 
नियमों पर भी धर्म के नाम से आक्रमण होता है, उन 
अआरचरणों का लोको पकाराथथ खुले २ प्रगट करके उनकी निन्दा 
करना सर्वथा प्रशंसनीय है” शोक है कि इतने पर भी लोग 
इन्हे माने 

'५.'. मध्व सम्प्रदाय इसके अज॒ुयायी दतक्तिण में हैं यह्‌ 
सम्प्रदाय भी पुरानी हे ओर छः से वर्ष से चली आती है 
ये लोग वेष्णव हैं ओर विष्णु भगवान को परमात्मा और 
जगत का उसके शरीर से उत्पन्न हुआ मानते हैं अंकन-नाम 
करण और भजन द्वारा विष्णु भक्ति होती है विप्णु भगवान 
के चिन्हों का शर्गर में लगाना अंकन-बालकों को उनके नाम 
देना नामकरण और मने। वाक्‌ ओर कायासे सत्य का आचरण 
करना भजन है मध्याचाय के भाष्य उपनिषदों गीता और ब्रह्म 
, खूच पर विद्यमान हैं इनके आठ मठ दक्तिण में हैं ओर इनमें 
हर जाति के लोग द्वो सक्ते हें- 

प्र०-(३) शेव सम्प्रदाय की क्या व्यवस्था है ? 

उ०-शेव सम्प्रदाय के अनुयायी प्रायः दक्षिण में ग्रहस्थों 
में और सर्वत्र दुरडी व दशनामी आदि साधुओं में होते हैं । 
द्रुडी सम्प्रद्दाय भगवान शंकराचाय के समय से प्रचलित 
हुई है। इनके दराड में घह्मसुद्रा श्र परशुमुद्धा इत्या 
दिक दोती हैं। भगवान शंकराचार्य के अवतीर् का.ठीक पता 
नहीं लगता, परन्तु इतना पाया जाता हैं कि वह दक्षिण में 
आठवीं सदी में हुये ओर नो वर्ष से चोदह वर्ष की अवस्था 
तक उपनिपदाो, भगवद्गीता, भौर ब्रह्मसूत्र पर वद्रीकाश्रम 
के पांस ज्यातिर्मठ में भाष्य रचे फिर और मर्तों के 
अलनुयायियों को जीत कर चार मठ (१) एक ज्योतिर्मठ 
हिमालय में (२) दूसरा गोवद्धन उड़ीसा में (३) तीसरा 


( ६४० ) 


अंगेरी मठ दक्षिण में और (४) चौथा शारदा मठ द्वारका 
में स्वापन किये, इनमें उनके चार शिष्य पद्मपाद, हस्ता- 
मलक, सुरेश्वर श्रॉग तोदक नियत किये गये। पद्मपाद 
फे बन श्रोर अ्ररएय । दस्तामलक के सरस्वति, भारतों और 
पुरी | खुरेश्वर के तीर्थ और आश्रम, और तोटक के गिरि 
सागर ओर पर्वत शिप्य हुए । यही दश नामी सन्यासियां के 
कर्ता कद्दे जात हैं। इनमें से सरस्वति, तीथं ओर आश्रम 
यह तीन क्रेचल त्राह्मण हो सक्ते हैं, शेप सब चयीवर्ण हो सक्ते 
हैं, इनके भिक्षा के नियम बहुत क्लिष्ट होते हैं, और के 
इनमें से त्राह्मण से अतिरिक्त अन्य जाति का अन्न अ्रहण नहीं 
करते | भगवान शंकर के पीछे दत्तात्रय जी अन्रेयी के पुत्र 
अ्रनुखया से एये बह भी दश नामियाों में बहुत माने जाते हैं 
र उनके प्रनुयायी अवधूत ऋहलाते हैं। गुरू गोरखनाथ ने 
जो सम्प्रदाय स्थापनकी उसे जोगी कहते हैं। इनका वड़ा भन्दिर 
योरख टीला ज़िले जेहलम में है और दूसरा मन्द्रि गोरखपुर 
में हैं इस मन्दिर को पहिले अलाउद्दीन बादशाह ने तोड़कर 
मसज्ञिद्‌ बनाई थी फिर दुूलरा मन्दिर वना इसको ओऔरंग- 
जेब ने तोड़ा अब जो मंदिर हैं उसको वुद्धनाथ ने वनाया था 
गोरखनाथ के श्र्ययायोी ऋनफरे होते हैं, क्‍्योंक्रि दीक्षा लेने 
है; समय उनके कान फाड़दिये जाते हे।यह लोग किसी जाति : 
 सक्त है ।इनके सिवाय जंगम जोगी होते हैँ कि जो शिव 
फे बाहन नन्‍्दी को कपड़ा और कोडियाँ पहिना कर लिए फिर ते 
शेथ सम्प्रदाय में बहुत से अखाड़े और मठ है और फोई २ 
उनमे सर बड़े धनाड्वय हैँ। ऋंखल में महा निर्वाणी श्रखाड़े की 
आमदनी जायदाद की १५००० रुपये साल और भेद को १५००० 
रपये साल हर निरंजनी अखाड़े की १०००० रुपये साल 
जायदाद की आऔँर १०००० रूपयेसाल भेट की कहीं जाती 


हैं।इन अखाड़ो में लाखों रुपये की सम्पत्ति विद्यमान है इनका 
सुंख्य स्थान वड़ोंदे में हें । परन्तु कुम्भी पर बड़ी २ सवारियां 
निकाल कर अपना ऐश्वयं दिखलाने के सिबाय ओर कुछ 
नहीं करते न इनसे काई धरम या विद्या की उन्नति होतो हैं, 
दृशनामी साधुओं में कोई २ अच्छे विद्धान भी होते हैं और 
अपना समय शार्य विचार ओर ध्यान में व्यतीत करते. हैं 
इनके झुख्य उपास्य देव महादेव जी है | उनके छादश ज्योति- 
लिंग प्रधान हैं, सोमनाथ गुजरात में, सन्लिकाअजुन श्री शेल में 
महाकाल और अमरेश्चर उज्जैन में, ओकार नर्मदा पर, बेच्य- 
नाथ बंगाल में, रामेश्वर दक्षिण मे, सीम शंकर डाकिनी में 
(यह स्थान राजमन्द्री सदरास में हे), विश्वेश्वर वनारस में, 
ज्यम्बक नासिक में, केदार हिसालय में, और घुसूुणेश इलापुर 
में | इसमें सी केदार, सोमनाथ, आकार, महाकाल, रामेश्वर 
विश्वेश्वर, और ध्यम्वक अब भी बड़े यात्ाके स्थान है। शेवो , 
में मुख्य अ्रंथ शिवपुराण, शेत्र खुधाकर आदिह सत्यासियों में 
उपनिषद्‌ भगवद्गीता, वेदान्त दर्शन पढ़े जाते हैं और कह्दीं 
२ बड़े विद्वान देखने में आते हैँ । शेष सम्प्रदाय से कोई कोई 
उध्च बाहु जो अपने हाथ ऊंचे रखते है, अधोमुखी जो नीचे 
शिर ऊपर पेर किए पड़े रहते हैं होते हैं कोई २ रेठी में मुख 
दबा कर शरीर को ऊंचा रखते हैं, कोई लोहे को शब्लाखों के 
खटोलो पर पड़ते है, यह सब तप.शारस्त्र के विरुद्ध केवल पंसा 
कमाने के लिये है इससे धर्म की कोई वद्धि नहीं दोती ॥ 
प्र०-१४) शाक्त सम्प्रदाय की दया व्यवस्था है ? 
उ०-शाक्त सम्प्रदाय तांजचिक हे, प्राण में जो शक्ति उपा- 
सना हे वह उस प्रकार की जेसी अब फी जाती है नहों है | ये 
तंज सब आधुनिक हैं. इन में महा निर्वाण श्याम रहस्य मंत्रमहों 
दधि रंद्रयामल शारदा तिलक झादि बड़े तंत्र है, महाभारत में 


( पर ) ह 


जो श्रस्त्र शस्त्र विद्या थी वह तांधिक नहों थी, ऐसा कहना 
ठीक नहीं । शाक्त सम्प्रदाय के दो भेद हें एक दतक्तिण दूसरा 
बाम | दक्षिण सम्प्रदाय में मद्य मांसादिक का कुछ प्रयोग 
नहीं होता और उनके आचारभी प्रायः शुद्ध होते हे, वाम मार्ग 
में मद्य मांस आदि पंच मकार होते हैँ और उनके 'शआाचरण 
प्रायः सदाचार के विरुद्ध, धर्म को लाज लगाने घाले और 
कभी कभी पथुओं से भी हीन होते हैं । शक्ति उपासना के मुख्य 
धान विन्ध्य चासनी मिरज़ापुर के पास, नगर कोट कांगड़े 
में, काली का मन्दिर कलकत्ते में हें। विन्ध्याचासनी का. 
मन्दव्रि ७०० वर्ष का हैं, नगर कोट में ज्वाला मुखी की पूजा 
का बन मसलमानों ने १३६० ईस्वी में किया है। फलफत्ते 
में काली का मन्दिर भी बड़ा विज्यात है। इन मन्दिरों में लाखो 
रूपये को आमदनी हे ओर सहस्तों पशु मार जाते हैं। 
घाम मार्ग के विषय में एक विद्वान ने कहा है कि “वाम मार्ग 
फे श्राचरण ऐसे हैँ कि जिनसे नीच से नीच मल॒ष्यों को भी 
लज्ञा होगी यह लोग धर्म के शत्र हैं श्रोर इनके श्राचरणों 
फो यह कहना कि आध्यात्मिक दृष्टि से ठोक हैँ इससे अधिक 
कोई पाप नहीं '॥ हे 
प्र०-(५) नानक सम्प्रदाय की क्‍या व्यवस्था है ? 
उ०-यह सम्प्रदाय गुरु नानक जी से चली, शुरू नानक 
जी का जन्म सन्‌ १४६६ में हुआ लाहौर के पास एक 
स्थान मे रहते थे उन्होंने अपने मत का प्रचार इस प्रकार 
किया कि जिससे बह सर्च साधारण को उपयोगी हो, वह 
मात पूजा को नहीं मानते थे और उनका सिद्धान्त यह था 
एक आकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भठ निर्वेर अकाल मर्ति 
अयानी से भंगुरु प्रसादि जपु आदि सचु युगादि सचु है भी 
सचु नानक होसी भी सच्चु "। 
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गुरु नानक ज्ञां का दृंहान्त सन्‌ १५३०८ में डुआ उनके पाछे 
जो गुरु हुए उनमे गुरू गोविन्द सिंह जी प्रधान हुए अन्ध 
साहव जो सिक्षखों का सर्चेत्र पूज्य है, उसकी बुनियाद गुरू 
रामदासजी ने डाली और गुरु अजेन जी ने एकत्रित किया, 
सिक्‍खोको योधा बनाने में समुरु गोविन्द सिंह जी बड़े कारण 
हुए ओर उनके समय से ही इन लोगों का केश बढ़ाने और 
अपने नाम के साथ सिंह लगाने का रिवाज हुआ । उन्होंने 
एक दूसरा अन्थ बनवाया और उनका गुरु द्वारा पटने में है 
सिक्‍खों का मुख्य स्थान अम्बतसर में है, यह मन्दिर गुरू 
रामदासजी ने बनाया था, फिर अहमद्शाह पठान ने इसकों 
गिरादिया उसके थोड़े दिन पीछे वह फिर बनाया गया और 
सन्‌ १८४०२ में महाराजा रणजीत सखिंहजी ने उसको जैसा कि अब 
है चनवा कर खझुबर्ण का पत्र चढ़वाया । यहां पर प्रति दिन ग्रन्थ 
साहब की पूजा होती है ओर वह बड़े भांक्त के साथ पढ़ा और 
सुना जाता है।इस मत के साधुओं मुख्य उदासी ओर 
निर्मले हैं कुल नानक शादियों की सात जमात हैं शेप इनमें सुथरे 


. शाही नागें गंज बखशी रामराई गोविन्द सिंही होते हैं, उदासी 


और निर्मले साधुओं के बड़े २ अखाड़े कंखल. इलाहाबाद, 
बनारस, अमृतसर आदि में हैं।कंखल में जो निर्मेलो का 
अखाड़ा है उसकी जायदाद की आमदनों १२००० रुपय साल 
झौर भेट के ३००० रुपय कही जाता है। पंचायती अखाड़े की 
आमदनो १८००० रुपये साल है कंखल में ही चेतनदेव की 
छावनो २००००० रुपयके अन्दाज़ के खर्चसे वनी है। और 
उस में २०० से अधिक साधु रह सक्ते हैं उदासी ओर 
निर्मले साधुओं की संख्या बहुत है ओर ऋषि केश आदि 
स्थानों में सेकड़ों क्या हज़ारों साधु इन मतों के पाये जाते हे 
इनमें से कोई २ विद्वान, त्यागी, ओर आत्मनिष्ठि सी होते हे, 


( २४७ ) 


झोर इन से ब्रह्म विद्या रा प्रचार कुछ न कुछ होता रहता है 
फ्रेयल इतना और होना चाहिये कि अखाड़ों के महतन्तों और 
श्रश्रिप्टानाओं को कुम्भादि समागमों पर अपना वेभव दिख- 
लाने अथवा अपने अलनुयायियाोँ को सुन्दर पदार्थ भोजन 
कराने के सांथ विद्योन्नति में भी तत्पर होना चाहिये। 

प्र०-(६। जैन सम्प्रदाय की क्या व्यचस्था हे ? 

ड०-जैन शब्द का अर्थ जिन का डउपासक दे ओर जिन 
धराब्द उन चौबीस तीथकरों के लिये प्रयुक्त होता हे जो संसार 
समद्र से तर गए । जेना के दो भेद हैं एक श्वेताम्बर दुसरे 
दिगम्बर । शवेताम्वरों के मन्दिरों में म्रत्तियां नग्न नहीं होतीं 
दिगस्वरसे के यहां नग्न होती हैं। सद से एहिले तीथकर 
ऋषपभ देवजी हुए ओर सब से पिछले पारसनाथ जी ओर 
महावीर जी हुए | इनके सुख्य स्थान पारसनाथ पर्वत पर जो 
छलकतसे से २०० मील हैं आर गिरनार और आयू में है। सोना- 
गिर का मन्दिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। ग्वालियर में सास वह 
का मन्दिर १६०३ ईस्वी से है । * 

आदू में जो मन्दिर जेनो के हैं उनमें सी एक मन्दिर सन 
१०३२ ओर एक ११६७ का वना हुआ है। पालीटाना में शत्न॑ंजय 
पर्बत पर आदि नाथ आदि के मन्दिर हैं और सारा पहाड़ 
मन्दिरों से खच्ित हैँ। गिरिनार पर्वत जूनागढ़ के इलाके में 
हैं यहां पर सेमनाथजी का मन्दिर सन्‌ १श७छ८ इईंस्वी में 

पनाया गया था। श्वेताम्बर जंतनियाोँ में स्थियां भी भिक्तुक 

षो सक्ती हैं, दिगम्बरों में नहीं हो सक्तीं, जैनो' के दो भेद 
है एक यश्िि दूसरे श्रावक, यति चह होते हैँ कि जो 
फो पालन करते हें मंह के आगे कपड़ा वान्धने 
अपन साथ क्राड रखते हैं ओर प्ृथ्वी की राडकर 
कि जिससे जीव हिंसा न हो | श्रायक वह लोग 
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होते हैं कि जो चातुर्मासमें लवण, हरा साथ कऋन्दादि नहीं 
खाते और पानी छान कर पीते है, जैन मल्दिरों में पति दिन 
दशेन करने जाते हैं अपने सहधरमियों को बड़ा मानते हैं 
ओर उदार और सौम्य होते हैं-। इनके यहां शुद्ध चिश्वास, 
शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आचार, संसारके पदार्था का त्याग अहिंसा 
ही परम धर्म है अहंत सिद्धों और उपाध्यायोंँ को मानों यह 
» इनके मूल सिद्धान्त हैं | 
यददी प्रचलित सम्प्रदाय हैं इनसे अधिक जो सम्प्रदाय हैं 
उनमें चरण दासी ओर गरीब दासी साधुओं की मुख्य 
सम्प्रदाय हैं चरणदास जी का स्वरोदय सारे प्रख्यात है। 
चंमाद समय में राधास्वामी सम्प्रदाय भी आगरे में पेदा 
हो गई है. इस सम्प्रदाय के कर्त्ता राधास्वामी जो पूर्वाधम में 
आगरे के एक खजी ग्रदस्थ थे हुए-उनके पीछे राय सालग राम 
बहादुर हुए-उनका सिद्धान्त झुरू भक्ति और राधास्वामी 
पे सिद्धान्तों को सर्वोपरि मानना हैं| ब्रह्मसमाज और आर्या- 
समाज के सम्प्रदायों में नहीं कह सतक्ते इसलिये उनका कुछ 
दुतान्त नहीं लिख[ गया- 
प्र०-(७)-इन सम्प्रदायों का फ्या फल है ? 

 छ०-प्रारम्भ में तो इन सम्प्रदायों से कुछ लाभ अवश्य 
हुआ-परन्त अब इनसे भेद भाव की दृद्धि से अतिरिक्त और 
ऊुछ नहीं है, पारम्भ में तो इनके कर्त्ताओं ने अपने अपने मत 
के इस प्रकार चलाया कि जिससे धम के आचरण में कुछ 
कुछ स्वतन्धता मिली-परन्तु थोड़े दिनो में दी कर्ता के शुद्ध 
भा लुप्त हो गए और पतक्तपात रह गया इसी कारण यह 
सस्प्रदाय भेद अब घम्म वा विद्या की उन्नती का हेतु नहीं है- 


( श्पद ) - 7 

द्वादशोष्ष्याय: । 
हर , 
साक्ष । 

बत्रह्मविद॒त्नल्ली बमवतिच्तह्म का जानने वाला ब्रह्म 
ही होता है । । । 

तरतिशोकमात्मवित्‌-आत्मा का शोक जानने 
बालप शोक से तर जाता है। 


प्र०-(१) मेक्त क्या पदार्थ है 

उ०-संसार वन्धन से छटने का नाम मोक्ष है। इसी पर 
सारे कर्म, उपासना ओर ज्ञान की समाप्ति है। सारे धर्म 
यन्न, दान, व्रत, नियम, त्तीथे, ध्यान, योग, समाधि, इसी के 
लिये है । इसी को प्राम करना सब शास्रो का सिद्धान्त- 
मनुष्य का परम पुरुषार्थे हे। आवागमन के चक्र से मुक्ति * 
हो परमानन्द की प्राप्ति है * 


प्र०-(२) इसकी प्राप्ति के मुख्य साथन कौन हैं ? 
ड०-(१) आहार शुद्धि, श्राचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि । 
(२, श्रध्यात्म शास्त्र विचार। (३) सत्संग । (४७) मन व 
इन्द्रिय निम्नह । (५) समता | (६) निष्कास कर्म | ७) अनन्य 
उपासना । (८) धारणा ध्यान, समाधि | संसार मार्ग पर 
चलना. प्रबृत्ति ओर मोक्ष मार्ग पर अलना निवृत्ति घर्म 
कहलाता हु ॥ 


प्र०-(३) अ्रद्दार, आचार और व्यवद्दार शुद्धि के क्या 
नियम होने ऋलाहिये ? 
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उ०-(३) सात्विक भोजन जो शीघ्र पच्च सके और दोषों 
को उत्पन्न न करे किया जावे। प्रमाण से अधिक कदापि न 
खाया जाबे। वहुत कड़वे, खट्टे, तीक्षण, विदाह उत्पन्न करने 
चाले अथवा उच्छिए दुर्गन्धि वा वासी पदार्थ न खाने चाहिये | 
चित्त की वृत्ति को मलत्रिन करने वाले पदार्थ कदापि न खाये 
जायें | श्रुति में कहा है कि अहार शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि 
होती है, सत्व शुद्धि से स्मृति शुद्ध होती है, और स्मृति की 
शुद्धि से सब ग्रन्थियाँ से मुक्ति होती है| सुसुछ को उचित 
है कि चाहेअपने घर का हो चाहे द्सरे घर का जो अन्नसंकीर्ण 
हो उसे कदापि ग्रहण न करे | शुद्धाचार मोक्ष की दूसरी 
सीढ़ी है। बिना पाप कम से व्चे मोक्ष एद कदापि नहीं मिल 
सकती | अहिंसा अरथांत्‌ मन वाणी. कर्म से किसी को दुःख 
न देना, न दूसरो का अनिष्ठट चिन्तन करना, सदा सत्य परा- 
यण होना, परद्वव्य हरण, परदारागमन को चित्त में कदापि 
न लाना, ब्रह्मचये को सदा पालन करना, विद्वानों को संगति 
करना, सूखा का संग त्याग कर एकान्त सेवन करना, सन 
को शुद्ध घिचारो द्वारा वाणी को सत्य ओर मधुर भापण द्वारा 
ओर शरीर को शौच स्नान परोपकार द्वारा पवित्न करना, 
सदा प्रसन्न चित्त व सन्‍्तुष्ट रहना ये सब इस मार्ग पर 
" चलने वाले को अवश्य कतेव्य हैं। इसीके साथ लोकिक 
व्यवहार में छुल, कपट, द्म्भ भ्रूठ, ईर्पाड्टेप, मात्सये, पर निन्‍्दा 
स्तुति जनवाद, स्॒पावाद, आत्मश्लाघा आदि से सदा वचना 
अत्यन्त आवश्यक है । जिसका आहार, आचार ओर व्यच- 
हार शुद्ध नहीं चह चाहे कितने ही पढ़ा लिखा हो कितने ही 
देष धारण करने मोक्ष का भागी नहीं हो सक्ता | व्यास कहते 
. हैँ कि शान्‍्त चित्त, इन्द्रियां को जय करने चाला, अध्यात्म 


[ डर पूद्ध ) * है 


बिचार शील, आत्मागागी- बुद्धिमान और पविन्न कर्म कर 
वाले पुरुष ही इस पद का पा सक्ते है ॥ 

प्र०-(४) शास्त्र विचार किस प्रकार होना चाहिये ? 

उ०-सांसारिक कायां से जहा तक हा सके समय 
निकाल कर मोक्ष शास्त्रों ञ्ो के पठन ओर उनके श्रर्थ चिचरार 
में लगावे | यह पठन और विचार अभ्यास से आप ही बद्ता 
जाबेगा, यहां तक्र क्वि उसी के चिन्तन, उसी के कथन, उसी | 
पे परम्पर विच्ञार और उसी मे लगा रहने से अतिरिक्त 
और कुछ न रुचेगा, ब्रह्माभ्यास इसी को कहते हें।जो 
पढ़ा जात्रे उसे पुनः पुनः विच्ञारना चाहिये यहां तक कि घह 
चित्त से कभी न हट, इसी को मनन कहते हैं। मनन किये 
हुए, अर्थ को खाज्ञास्‍्कार करने का नाम निदिध्यासन है। 
अधिकारी को ये सब क्रमशः सिद्ध हो जायेगे । 

प्र०-(५) मोच्षशास्त्र कौन से हैं ? 

उ०-ज्ञिन शास्त्रों का अध्यात्म चिद्या और मोक्ष से संब 
न्धदेवेअध्यात्म शास्त्र कहलाते है । हमारे सब शास्त्र प्रायः 
पस दो ह परन्तु मुज्य दशापनिषद ( इश, केने, कढठ, प्रश्न 
मुगडक, माणइकय, तेततिरीय ऐतरेय छुन्दोग्य वृहदारणयक 
आर श्येताश्वतर ' भगवद्गीता ओर ब्रह्म सूत्र हैँ। इनको 
ब्रह्म चिद्या की प्रस्थान चयी कह्ठते हैं, महाभारत के अन्तगत 
शान्तियय मे मोक्ष थ्र्मं उद्योग पर्व मे सनत खुजात ' गीता 
आर आश्वमेश्र पर्व में अलछुगीता यह सब श्रन्थ मुमुज्षु के लिये 
घट उपयेया हैं योग वसिष्ठ महा रामायण में भी चसिष्ठ 
भगदधान न श्री रामचन्द्र जी को ज्ञान का जो उपद्श किया दे 
बह चादे ऋसाही मद बुद्धि हा अवश्य विचारशील कर 
देशा-ये लव अन्ध संस्कृत और भाषा देने में,सिलते है 
इनसे अधिक मुमुल्नु के पढने व विचारने की अपेक्षा नहीं 


( रेप ) 


॥ 


इन्हीं के साथ यदि पातांजल यान दर्शेन व्यासभाष्य सहित 
भी विचारा जावे ते ओर मभो लाभ हेागा- 
प्र०-(६) यह ग्रल्थ विचार कब तक रहना चाहिये ? 
उ०- जब तक चित्त में शास्त्र का सिद्धान्त पूरा २ आरूढ़ 
नद्दाज्ाय यह विचार वरावर रहना चाहिये। जितना २ अभ्यास 
बढ़ेगा उतना २ इन ग्रन्थों के विच्ञार में अधिक आनन्द 
मिलेगा, अन्त में जैसे के धान्‍य के चाहने वाला उसके छिलके 
को त्याग देता हे वेसेही शञानवान पुरुष ग्रंथ विचार से उपरत 
हो ध्यान में समय व्यतीत करेगा-इस विचार का फल यिता 
येग नहीं मिल सक्ता, बिना चित्त की एकाग्रता और वृत्ति 
» निरोध के सारा पढ़ना पढ़ाना निष्फल है ॥ 
प्र०-(७) सत्संग किस प्रकार करना चाहिये ? 
उ०-वसिष्ठ सगवान का कथन है कि मोक्ष मन्दिर के 
चार द्वारपाल हैं शम, विचार, संतेष और साधु संगम, साधु 
वह है जे। परकारय के साथ, जे! विरक्त महात्मा एकान्‍नत यासी 
वेराग्य संयुक्त हें वेही अपने सड़॒पदेशों द्वारा जगत के 
-कृतार्थ कर सक्ते हैं अन्य नहीं, जिनके चित्त उद्धत नहीं हैं जे 
सब भूतों में समद्टि रखते हैं ज़िचकों दृष्टि श्णिमात्र पर 
अस्त के समान पड़ती हे उन्हीं द्वारा ज्ञान की धाप्ति हेश सक्ती 
है-सनन्‍्तों के व्रिषय में तुलसोदासजी का कथन है क्नि- 


विषय अलंपट शील ग्रुणाकर । 

पर दुश्ख दुःख खुख खुख देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु विमद बिरागी। 
लेामा मर्प हपे सय त्यागी ॥ 

शम दम न्गयित् नीति नहिं डोलहिं | 
परुष बचन कबह् नहिं दोलहि ॥ 


( २६० ) 


आज कल ऐसे महापुरुषों का मिलना दुलंस होगया हे 
इसलिये यद्यपि ओकज्ष शास्त्रों की चर्चा तीर्थादि स्ानों में 
बहुत सुनने में आती है तथापि सच्चे ज्ञानी कम लेाग देते हैं 
जे लेग इन शास्त्री का पढ़ते पढाते हे वे प्रायः वाचक ज्ञान 
पर ही संतेप करते हैं ओर खिवाय पुरानी युक्तियाँ का 
हराने के पपनी बुद्धि को बहुत कम काम में लाते हैं और 
पना ओर दसरों का बृथा कालक्षेप करते है । उनके पास 
बैठने के स्थान में यदि आपही अन्‍न्धथ विचार पूर्वक उसके अर्थ 
का श्रजुसन्धान किया जाबे तो अधिक लाभ दोगा। सत्संग से 
अधिक काई लाभ नहीं परन्तु इस समय सन्त कहां मिलते हैं- 
-(८) मन ओर इन्द्रिय निग्रह के फ्या नियम चाहिये ! 
ड०-मोक्ष का प्रथम साधन वेराग्य है विना विषयों से 
खित्त का हटाये इस मार्ग पर चलना असम्भव हे-श्रति में 
कहा है किः 
“श्रात्मा का रथी (रथ कां स्वामि) शरीर को रथ बुद्धि का 
एरथी, मनके रसना (लगाम), इन्द्रियां को घोड़े और 
उनके विषयों को रथचर्या की भूमि जानो | जीवात्मा इन्द्रियां 
मन ओर बुद्धि के साथ मिलकर ही विपयों को भागता 
जिस रथ का सारथी चतुर नहीं है और ज्ञा घोड़ों की लगाम 
को खींच कर अपने बश में नहीं रखता वह रथ श्रवश्य 
कुमार्ग में गिरेगा और रथी दःखी होगा, लिस रथ का सास्थी . 
सावधान रहकर घोड़ों के अपने वश में रखता है वह रथ खुख 
पृथक अपने स्थान को पहुंच जावेगा-जीवात्मा का संसार 
अनेक ऊंच नीच योनियों में ध्रमण करना कुमार्ग में 
गिरना ओर परम पद पाना मोक्ष और खुसख् है? ॥ 
विषय भोगों के न्‍्याग का नाम वैराग्य है परन्त बह चुरे 
की धारा पर चलने रे भी ऋटिन है। अनेक जन्मों की भोग 


( १६१ ) 


वासनाये चित्त में ऐेसी खचित हो गई हैं कि उनका क्षय करता 
चर के क्‍या अनेक जन्मों के पुरुषार्थ से भी कठिन है। यहं इन्द्रिय 
: झाम चंड़ा बलवान है और विद्वान को सी खींच ले जाता है 
इसका रोकनाही बड़ा एुरुषाथ है। ब्यास भगवान कहते हैं, 
कि मोक्ष मार्ग मे चलने वाले के पांच शत्र हैं काम, क्रोध 
लोस, भय और निद्वा | इनमें से काम को संकल्प के त्याग 
द्वारा जीते, “यह मुझे मिले” “यह मैंने पालिया” “यह 


पाउँगा”? “यह होगया, यह होगा ” इत्यादि संकरपं का त्याग 


काम का जीतना है, संसार में कामही एक बन्धन है, दूसरा 
नहीं, इसका नाशही मोक्ष है। क्रोध को क्षमा के द्वारा जीते,बिना 
व्याधि के भी उत्पन्न होने वाले, आप महा ब्याधि, पाप के मल 
नरक के द्वार इस क्रोध को जीतने का उपाय श॒म अर्थात्‌ 
शान्ति ओर सब के सुख दःख को अ्पनाही खुख दुःख जानना 
है । लोभ को घनांदि में अनित्य और दुःख बुद्धि द्वारा जीते । 
राजा अंबरीष ने कहा है कि मेंने सब शत्रुओं को तो युद्ध में 
जीत लिया परन्तु लोभ एक दोष शेप रह गया, वह हे ऐसा हे 
कि उसके कारण यह प्रारिदुःख से दुःखान्तर में, एक अन्धरे 
गत से दूसरे गते में, एक पाप से दूसरे पाप में गिरता हे, 
इसे अखंग शस्त्र से छेदन करना चाहिये, इसका छेदनही परम 
खुख का हेतु है। मज॒ुप्य को उतनी सामग्री भय की वास्तव में 
नहीं होती जितनी कि वह अपने मन से रच कर आप डससे 
- भय मानता हे. ज़रा, रोग, मरण. अनिए सम्प्रयोग इृष्ट 
बवियोगादि का भय ठब तक ही है जब तक परमात्मा में दृढ़ 
निष्ठा नहीं, जब उस पद में जो अभय हे निष्ठा वांध ली 
तो फिर भय कहां, जेसे कि प्रह्माद ने अपने पिता से 
कहा कि भय के हरने वाले परमात्मा श्री गोविन्द भगवान रे 
हृदय में विराजमान होने पर सथ कहां रद सक्ता है. उनके 
घ. शि.-- ११. 
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( रैदिरे ) 


स्मरण मात्र से जन्म जरा आदि के समस्त भय नाशं हो जाते 
हैं ।निद्रा और श्रालस्य तामसी बृत्तियां मोक्ष में बड़े प्रतिवन्‍्धक 
हैं, उनके सत्व गुण के बढ़ाने ओर सदा समाहित चित रहने : 
से जोते । इन पांच शत्रुओं को जीतने के साथही घेरे पूर्वक 
को श्रयोग्याह्ार से, उपस्थ को स्त्री संग से, हाथों को बुरे 
कम से और पाओं को अयोग्य स्थानों में जाने से रोके, 
श्रांखों से सावधान रह कर चुरी बस्तुओं के दर्शन से 
बच्चे, कानों को बुरे शब्दों के सुनने से, मन को बुरे संकल्प 
उठाने ओ्रोर वाणी को बुरे शब्द कहने से रोके। बाहिर 
के शत्रुओं का जीतना खुगम है, परन्तु अपने अन्दर के 
शत्रओं का जोतना महा कठिन है, इनके जय से ही मनुष्य 
मोक्ष मार्ग पर चलने के योग्य होता है। सिद्धान्त यह है 
कि बिना विद्या श्रीर तप के, बिना इन्द्रियों को जीतने के, 
बिना सर्व त्याग के मोक्ष की सिद्धि नंहीं हो सक्ती । 
जब मनुप्य को अनेक कर्म करने से भो कुछ नहीं मिलता, 
जब आशा भंग, इपए.ट वियोग ओर अनिए संप्रयोग ही निरंतर 
देखता हूँ, जब जहां कहीं आस्था बांघता है वहां ही नेराश्य 
दिखाई पड़ता है. जब सज्दी को ढुखी और दुर्जनों को खुखी 
पाता हैं, अनेक प्रकार की शारीरिक व मानसिक व्यवश्थाएं 
पीड़ित करती हैं, व्याधि ओर जरा से शरीर जर्जेरीभूत और 
नष्ट होता हैं, तव इसके चित्त में सांसारिक भोगों से कुछ न 
कुछ ग्लानि अवश्य उत्पन्न होती है, परन्तु वह विरलो की ही 
चिरस्थायी होती हैं। केवल ऐसे महातुभावो जैसे बामदेव, शुक्र 
शंकरादि की वालकपन में ही वेंराग्य द्वोता हैं, इनके साथ ही चे्‌ 
महापुरुष जी राज्य लद्मी के मध्य में भी त्यागी होकर विचरे 
जैसे कि राजा जनक, श्रीरामचन्द्र जी, श्रोकृष्ण भगवान, भी प्म, 
युधिष्टिर, बुद्ध भगवान, विक्रम, भोजादि बड़े श्लाघनीय हैं । 


( #६३ ) 


वर्तमान काल में सच्चे बेराग्यवान कम देखने में आते हैं, 
परन्तु उनका अभाव नहीं । यदि विषय भावना बरावर फुरती 
रद्दे तो कथन मात्र के वेराग्य से तो सांसारिक कार्मा में प्रवृत्त 
होनाही भला है । एक महात्मा कहते हैं कि सच्चे आनन्द का 
रहस्य यह है कि जितना संसार के पदार्थां से चित्त को 
हटाओगे उतनाही वे तुम्हारे पीछे दौड़ंगे | वर्तमान समय में 
सांसारिक पदाथों की बांछा इतनी बढ़ गई है कि उससे 
हिन्दु बहुत गिरते जाते हैं, जिन देशों में प्रत्येक व्यक्ति को 
अप्रने २ खुख की कम और ओरों के खुख की अधिक चाह है 
वेह्दी देश आगे बढ़ सक्ते हैं। हमको जेसे निःस्वार्थी हम सदा से 
रहे हैं वेसाही अ्रव भी होना चाहिये-बिपयाँ में रस बुद्धि ही 
बन्धन और उसका अभाव मोक्ष है-सिद्धान्त इतना ही है। 
प्र०-(६) समता किसे कहते हैं ओर वह किस प्रकार 


.. सम्पादन करनी चाहिये ? 


(उ)-शीतोष्ण, मान अपमान, लाभ अलाभावि दन्दों के 
सहन करने और प्राणिमात्र परसम दृष्टि का नाम समता है । 
: प्रद्याद ने कहा है कि संमत्व ही ईश्वर का आराधन है। 
कष्णुभगवान कहते हैं कि समत्व ही ब्रह्म भाव है। राजा 
जनक ने झुलभा से कहा कि मुकफो न श्रपनी स्त्री में 
आसक्ति है न शत्रु से बेर है, यदि कोई मेरी दाहनी वाहु पर 
चन्दन लेपन करे और याईं को का्े तो मुझे दोनों तुल्य हैं, 
जैसे कि राजा को निम्रद अलुग्मह करने में कलेश होता दे 
वैसा ही भिक्तुक का द्रडादि धारण में भी है, यदि दोनों की 
अपने २ विषर्यों में आसक्ति हे तो दोनों बद्ध हैँ,,यदि आसक्ति 
नहीं है तो जैसे राज्य मोक्त में प्रतिवनन्‍्धक नहीं, वेसे ही 
भिन्षा वृत्ति भी नहीं है। मोक्त पद न राज्य में है न आकिंचन 
अर्थात भिन्षा दृत्ति में, वद तो केवल समत्व में है। राजा जनक 
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कहते हैं कि मेरा वित्त (धन) अनन्त है.क्योंकि मेरा कुछ भी 
नहीं, मिथला नगरी के जल जाने से मेरा कुछ नहीं जलता । 
इसरे धसंग में उन्हाने एक ब्राह्मण से कहा कि में इन सर 
के यद्यपि ये मेरी नासिका के निकव्वत्ति हें अपने लिये 
हीं चाहता, इस लिये मेने पृथ्वी का कि जिसका शुण गन्ध 
हैँ जीत लिया, में अपने लिये इन रसो को जिह्ना के निकट 
बर्त्ति होने पर भी अपने लिये नहीं चाहता इस लिये मेने 
जल को जिसका गुण रस है जीत लिया, में अपने लिये 
इन रूपों को जो मेरे नेत्रों के गोचर हें अपने लिये नहीं चाहता 
इस लिये मेने तेज को जिसका शुण रूप है जीत लिया 
में अपने लिये इन सपशीा को जो मेरी त्वच्चा के समीप है 
नहीं चाहता इस लिये मैंने चायु को जिसका ग्रुण॒ स्पर्श है जीत 
लिया, न में अपने लिये इन शब्दों को जो मेरे श्रोत्रों म॑ं पड़ते 
हैं चाहता हूं, इस लिये मेंने आकाश को जिसका शुण शब्द 
हूं ज्ञीत लिया, में अपने लिये इस मन को जो नित्य मेरे अन्द्र 
विद्यमान है नहीं चाहता इस लिये मेंने मन को जीत लिया, 
में देवताओं पिच्चा अतिथियों और भूतमात्र के साथ इन विपयों 
को भोंगना चाहता हूं इस लिये मेरी समस्त क्रिया सर्वार्थ हे 
स्वार्थ परायण नहीं | इसी पर स्व/मि राम तीर्थ जी कहते हैं । 
ब बेहतरों के अभ्रपनी फिक़रो खझूयाल छूटे। 

फिक्स स्याले रंगीं मेरे हो वन गये सब ॥ 

आहा 'श्रजब तमाशा मेरा नहीं हे कुछ भी । 

दाया नहीं ज़रा भी इस जिसमो इस्म पर ही ॥ 

यह दरस्तोपा हैं सब के आखे यह हैँ तो सब की । 

दुनिया के जिस्म लेकिन मेरे ही चन गये सच ॥7 
इसी को गाता में स्थित पन्म के लक्षणों में इस प्रकार 
कहा ह-कि जब मनुष्य समस्त चासनाओं के जो उसके चित्त 
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में दां त्याग दे, जब चह अपने आत्मा में आत्मा से ही 
खंतुए हा, जब उसका चित्त दुःख में उछ्चिम्न और खुख में 
आनन्दित न हो, जब वह राग, भय, क्रोध से रहित हो जावे, 
तभी स्थित प्रज्ञ कहलाता हे-परन्तु यह समता सम्पादन 
“ करनी खुलभ नहीं है, यदि वर्षा के. अभ्यास से थोड़ी भी 
प्राप्त होजाय तो बड़ी वात है। 
हरेक अवस्था में चाहे केसोही दो चित्त में बिकार त 
होना विरलों काही काम हैं। जो अपने साथ कोई अ्रनिष्ट करे 
तो उसका अनिए्टन चिन्तन न करना, सदा सबके साथ शुद्ध 
भाव रखना, जय पराजय जीवन मरण संपत आपत में कौन दै 
जिसका चित्त समान रहे | राजा जनक ने एक ब्राह्मण को 
किसो अपराध पर अपने देश से निकल जाने को कंद्दा 
ओझोर जब उस ब्राह्मण ने जो धर्म रूप से उनकी परीक्षा को 
आया था कहा कि विचारों तुम्हारा देश क्‍या है, तो जनक ने 
विचार कर कहा कि यह देह भी मेरा नहीं अ्रथवा समस्त 
पृथिवों भी मेरी है और जैसे कि मेरी है वेसे सब की है इस 
| "लिये मुझ को व्यथा नहीं तुम जहां चाद्दे वहां रहो। परव्तु 
यहं दृष्टि किसकी होती है। श्री रामचन्द्र जी ने पिता 
की आशा पाते ही सारी राज्य लक्ष्मी का छोड़ दिया और 
चित्त में रंचक मात्र भी खेद न माना | वाल्मीकि जी कद्दते है 
कि उस समय भी उनके मुख की कान्ति चन्द्रमा की कान्ति 
के समान बनो रही । इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने भी 
कंस को मार कर मथुरा के राज्य की ओर रंचक मात्र भी 
ध्यान न दिया । मोक्ष मार्ग पर चलने वाले का समवुद्धि होना 
परम कर्तव्य है शोर ज्ञितना जितना वह इसे समस्पादन करेगा 
उतना ही मोक्ष के निकट पहुंचेगा-जो ब्रह्म में स्थित होना 
चादे उसे ब्रह्मतत्‌ सम ओर समदष्टि द्ोना पड़ेगा ॥ 
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प्र०-(१०) निष्काम ऋमे किसको कहते हैं और वह केसे 
हो सक्ता है ? 


उ०-फल की इच्छा से रहित केवल कर्तव्य बुद्धि से काम 
करने फो निष्काम कर्म कहते हैं-कृष्ण भगवान का कथन है 
कि जो करो, जो खाश्ो, जो हवन करो, जो कुछ दो जो कुछ तप 
फरो, चह सब मेरे (परमात्मा के) अपर करो, ऐसा करने से 
तुम शुभ अशुभ फल के सागी न होगे ओर सन्यास येग युक्तहो 
कर बन्धों से रहित हो मुक्त को प्राप्त होगे । खा को छोड़ना 
मोक्ष का बड़ा साधन है, मुमुत्नु को चाहिये कि अपने सघ काम 
सात्विक भाव से करे | गाता में कहा है कि जो नियत कर्म 
राग छेप छोड़ फर केवल कतेब्य बुद्धि से क्रिया जाये वही 
सात्विक कर्म है और जो संगों से मुक्त अहंकार से रहित 
थेय॑ श्रोर उत्साह सम्पन्न सिद्धि अखिद्धि में समान हे वह 
सात्विक कर्ता है । यही निष्काम कर्म अन्तःकरण शुद्धि का मूल 
हँ-विना कर्म कोई नहीं रह सक्ता कुछ न कुछ करना पड़ता 
ही है, इसलिये यदि सांसारिक काम करे तो उसे ईश्वरापरण 
करे और यदि पारमार्थिक करे तो उसे फेचल कर्तव्य बुद्धि 
से करे। इसके बड़े उदाहरण ऋषियों में मठु, याशचल्क्य, 
वाल्मीकि, ब्यास, भगवान भाष्यकार आदि हुए। उनके दिये 
हुए उपनिपद्‌ रामायण मद्याभारत स्मृति आदि शास्त्र भारत 
कफ फ़्या सारे ससार के लिये सदा से कल्याणकारी हुए । इन 
लोगा को कोई नाम बड़ाई की इच्छा नहीं थी, वहुतो के तो 
नामा का पता तक नहीं लगता, जड़लों में कप्ट सहकर तप 
ओर अध्यात्म विचार द्वारा उन्होंने ज्ञो बात सम्पादन की 
चह दमाशर क्रल्याण के लिये छोड़ गण, इससे अधिक 
आर कया परोपकार होगा। कृष्ण भगवान जो निष्काम कर्म 
का मृत्ती थ युचिप्ठिर से कहते हैं कि दो अन्चर्सों में खत्यु और 
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तीन शअ्रक्षरों में शाश्वत ब्रह्म है. सम रुचु है, निर्मम 
शाश्वत ब्रह्म है-यह मत्यु और ब्रह्म दोनों सब प्राणियाँ के 
सीतर अदृफ्ट रूप से निवास करके परस्पर युद्ध करते है, यदि 
सारो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होजाय और उसमे ममता न हो तो 
चह केसे वन्धन का हेतु हो सक्ता है? यदि वन में रह कर फल 
मूल खाकर भी पदार्था में ममता हो तो खत्यु सदा सुख में 
निवास करती हे।हे राजन ! यदि तुम अपने बाहर ओर 
अन्दर के शत्रुओं से सावधान रहोागे तो आत्मतत्व को जान 
से ओर महाभय से छुट जावगे, इस संसार में इच्छा के 
चशीभूत पुरुष की कोई प्रशंसा नहीं करता और न यहां पर 
घिना इच्छा के प्रवृत्ति होती है। जितनी इच्छाये है बह 
सब सन के अंग है उनके विद्वान बुद्धि पृचक संकुचित करे । 
अभ्यास द्वारा सार असार को विचार कर दान, वेदाध्ययन, 
, तप, व्रत, यज्ञ, नियम, ध्यानादि को बिना फल की इच्छा के 
“करना यही मुमुक्ु का करंब्य है, मनुष्य का अधिकार कम में 
ही है कर्म के फल में नहीं, उसे कर्म फल का हेतु न होना 
चाहिये न उसकी प्रीति कम त्याग में होनी चाहिये। सारांश 
यह हे कि बिना खार्थ त्यागे परमार्थ की प्राप्ति कदापि नहीं दे। 
सक्ती, ब्रह्म विद्या का अधिकारी वह है कि जो अपने खुख 
दुःख की भूलकर परकांय सस्हारने में तत्पर हो, सब को 
अपना आत्मा जाने ओर अपने आपको खब में देखे, वही ब्रह्म 
विद्या के रहस्य को पा सक्ता है। “जब तक दिलिसे पकड़ 
छुकड़ हे। बाहर रगड़ रूगड़ हे ॥ दिल से छोड़ी आस । 
मुराद आएं पास ?!॥ यह स्वामि रामतीर्थ जीका सिद्धान्त 
था-पहिले लोगों में राम, कृष्ण, वसिष्ठ, चुद भगधानादि और 
वतमान्‌ समय में नानक, कवीर, तुकाराम, रामदास, राजा 
राम. माहनराय स्वामि दयानन्द सरस्वती जी. स्वामि राम 
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तीथ्थ जी महाराज आदि इसफे उदाहरण हुएए हैं । अब जितनी 
इसमें कमी हैं उतना ही ब्रह्मविद्या के फलीभूत होने में भी 
प्रतिबन्ध हैं। गीता में कहा है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है 
शान से ध्यान ओर ध्यान से कम फल को त्याग श्रेष्ट हैं 
त्याग से ही शान्ति होती है अर्थात्‌ बिना त्याग, ओर अहंभाव 
दर किये पर पद नहीं मिलता ओर इसका एक छार परोप- 
कार है| भारत की चर्तमान दशा चाहती है कि जो लोग 
मोक्ष मार्ग में प्रचुत्त हो वे दूसरों का उद्धार करना अपना 
मुख्य धर्म जानें ॥ 
प्र०-(११) अ्रनन्य भक्ति किस प्रकार करनी चाहिये ? : 
उ०-(३) उपास्य देव के पास बेठने का नाम उपासना है, 
भजने का नाम भक्ति हैं जितना २ उपास्य डपासक में व्यवधान 
हूँ उतना ही उपास्य उपासक से दूर है, जब वह व्यवधान सर्वथा . 
दुग्हीकर उपासक उपास्य रुप हो जावे तव उपासना चरितार्थ 
जाती है | धान का भी यही लक्षय हैं इसी का नाम समाधि 
-कृष्ण भगवान ने गीता में कहा हे कि हे अर्जन ! ईश्यर 
प्राणिमान्र के हृदय देश में अमान हैं झोर सब प्राणियों 
प श्रपनी माया से ऐसे घुमाता हें जैसे मायावी यंत्रारुड़ 
पुतलियां का, उसी की शरण में हे भारत ! सर्ब॑ भाव 
से जा, उसी की कृपा से परमशान्ति ओर शाश्वत पद को 
मे हीगा-भगवत शरण लेना उपासना का मुख्य अंग हे 
सदा उसी के सुगाजुवाद का श्रवण, उसी के नास का कीर्तन 
सतत के चरित्रों का स्मरण, उसी की सेचा. उसी की पजा 
उलो को बन्दना, उसी में मन बुद्धि ओर कर्म को सर्वथा 
समर्पण करना यही भक्ति है, विना इसके ज्ञान की प्राप्ति नहीं 
हे सकती न सांसारिक मोद छूट सकता हैं | सुसाईं तुलसी 
दासजी कद्दते हैं । 
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( १६६ ) 


अस कछु समुक्ति परे रघुराया । 
थिन तब कृपा दवाल दास हित मोह न छुटे माया । 
चाक्य ज्ञान अत्यंत निपुणा भव पार न पावे कोई । 
निशि गृह मध्य दीप की वातन तम निवृत्त वहि होई ॥ 
जैसे कोड यक दीन डुखित अति अशन हीन दुख पाचै ! 
चित्र कल्पतरु कामधेलु ग्रह लिखे न चिपत नशावे ॥ 
पट रस बहु प्रकार भोजन कोउ दिन अरु रेन बखाने । 
बिन बोले संतोप जनित खुख खाइ साई पे जाने ॥ 
जब ल्गि नहिं निज हृदि प्रकाश अरू घबिपय आश मन माहीं | 
ठुलसीदास तब लगि जगयेनि भ्रमद' सपनेहु सुखनाहीं ॥ 
कृष्ण सगवान ने भी गीता की सम्माप्ति इसी पर की है 
“मेरे ही में मन लगा, मेरा ही सक्त हो-मेसी ही पूजा कर, 
सुभे ही नमस्कार कर, मुझको ही प्राप्त होगा, में तुरूले सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूं तू मेरा प्रिय है-सव घर्मो को त्याग कर एक 
मेरे ही शरण में जा में तुकको सब पापों से छुड़ाऊंगा तू 
शेाच मत कर,” । 
जिसका चित्त भगवत्‌ प्रेम में द्रविभूत हो जाये चह्ी 
भक्त है, वही ज्ञानी है । कृष्ण भगवान कहते हैं कि विशुद्ध 
बुद्धि युक्त, घेये से अपने चित्त को निम्रह करने वाला 
शब्दादि विषयें को त्यागने चाला, राग छेप से रहित, एकान्त 
शील, लघ्चाहारी, काया, इन्द्रिय ओर मन को चश में रखते 
वाला ; ध्यान परायश वैराग्यवान, काम क्रोध बल दपे अहंकार 
परिश्रह को त्यागने वाला, मसता रहित पुरुष ही ब्रह्म 
प्राप्ति के याग्य होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो कर 
प्रसन्न चित्त वह पुरुष न शोच करता है न इच्छा करता 
किन्तु सब में सम दृष्टि हो मेरी परासक्ति को प्राप्त होता 
है उस भक्ति से में जैसा और जो हो वह जानता है और 


( रछ० 3). 


फिर मुझे जान कर मुझ में लय हो. ज्ञाता है। अनन्य 
भक्त तन्‍्मय इस प्रकार हो जाता है कि जैसे लवण की 
इली पानी में घुल तद्गप हो जाती है | उसके सिचाय अपने 
इण्देव के और कुछ नहीं दीखता सब जगत तद्गप ही भासता 
यहां तक कि आपको भी तद्गप देखता है । भीष्म जो कहते 

हैँ कि कृष्ण ही है त्रत जिनका, जो कृष्ण का ही स्मरण करते 
हैं. जिनका सोते बैठते रात दिन कृष्ण में चित्त.लगा हुआ है 
पेसे पुरुष कृप्ण रूप हो शरीर के छूटने पर कृष्ण में ऐसे लय 
हो जाते हैं जैसे कि मन्त्रों से शुद्ध किया हुआ घरत अग्नि में । 
इसके बड़े उदाहरण प्रहाद. हलछुमान, सीष्स, नारद, पराशर 
ब्यास, श्रंवरीप शुकादि पहिले समय में ओर. मीराबाई, महा 
प्रभु चेंतन्य, तुलसीदास, सूरदासादि वर्तमान समय में हुए हैँ 
अब पेसे लोग कम हैँ परंतु उनका सर्वथा अ्रभाव नहीं । विना 
इस अनन्य भक्ति के ज्ञान कदापि नहीं प्राप्त हो सक्ता न 
मोक्ष पद मिल सक्ता हैं । 

स्थामिराम कहते हैं कि “भक्ति चित्त फी उस उदारता 
का नाम हैं जिसमें अपने आप तक को उछाल. कर फेक 
दिया जावे, उपासना आनन्द को तंगदिल वाला नहीं पासक्ता 
जिसका दिल बादशाह नहीं वह उय्या जाने भक्ति रस की 
ओर बादशाह वह हैं जिसको अपने दिल के भीतर से 
पक लगोटी के साथ भी दावा न हो? ॥ 

प्र०-(१२) धारणा, ध्यान समाधि कया हैँ और ये किस 
प्रकार की जाय ? 

ड०-खसत्र ओर से हटाकर किसी एक विपय में चित्त 
का सम्िर ऋरत का नाम धारणा है । इसी च्नत्ति क्म्े पुनः पुनः 

होने सर अन्य वृत्तियों के अभाव का नाम ध्यान हे- 

पम्सा का परकाग्नता भी कद्दते हैं, जब तक (व्याता) ध्यान फरने 


( रेंज! ) 


बाला, ध्यान ओर ध्येय तीनों विद्यमान हैं तव तक घह ध्यान 
है जब यह तीनों लय हो अपने स्वरूप में ख्िती हो, तब 
उसे याग अथवा समाधि कहते हैं. यही ब्रह्मविद्या की 
चरितार्थता है | श्रति म॑ कहा है कि जब पांचों इन्द्रियां 
मन सहित निरुद्ध हो जाये और चुद्धि भी चेष्ठा न करे-तो 
उसे परमगति कहते हैं | इन्द्रियां की स्थिरता ही येग है, ज्ञान 
का रहस्थ ध्यान से ही प्राप्त होता है | महाभारत में कहा 
गया है कि द्वंद रहित, सत्व में स्थित, अपने नियमों को पालन 
करने वाले, स्री आदि खंगों से बचने वाले, विवाद शूल्य शांति 
दायक स्थानों में निवास करने वाले, महात्मा पुरुष ही ध्यान 
परायण हो सकते हैं। ऐसे महातुभाव मन को एकाग्र कर 
इन्द्रियों को जीत एकान्त स्थानसे अचल ध्यान में स्थित 
हांते हैं। शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध विपय भावना से 
मन को जो सदा चलायमान है रोक कर ध्यान मार्ग में 
लगाना यही ध्यानी का कतेंब्य है। पहले किसी स्थूल विषय 
पर फिर सूद्म पर मन को लगाकर एकाग्नता सम्पादन करे 
और अन्त में उस एक छूच्चि को भी हटा कर आत्मा में लय हो 
जावे यही मोक्ष का मार्ग है । विना इस रास्ते पर चले कितना 
ही पढ़ले, दान व तीर्थ यात्रा करले, मन्त लेले, मोक्ष दुर है । 
'जितने महात्मा हुए वे सब ध्यानपरायण ही हुए | उदाहरणार्थे 
जिस प्रकार कृष्ण भगवान ध्यान परायण हुए वह महाभारत में 
यो फहा हैकि युद्ध के अन्त में जब पाएडवों की जय हुई जौर 
कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में निवास करते थे तो एक दिन 
राजा युधिप्ठिर उनके पास गये. क्या देखते हैं कि स्व॒रण्ण के बड़े 
पर्यक पर जिसमें मणि जड़े हैं भगवान नील मेघ्र के समान 
विराज रहे हैं-द्व्य आभरणो से भूपित हैं, पीवाम्बर ऐसी शोभा 
दे रहा है कि जेसे नील मणी पर स्वर्ण, वच्षःस्थल पर कोस्तुभ- 


( रछर ) 


मणि ऐसे विराजमान है जेसे उद्याचल पर सूर्य, उस समय 
ब्यास जी कहते हैं कि भगवान की उपमा.तीनो लोक में कोई नहीं 
मिल्लतो थी। राजा युधिष्टिर ने इस प्रकार भगवान को ध्यानस्थ 
देख कर उनकी स्तुति की ओर कहा कि आप के प्रताप से हम 
के नष्ट हुआ राज्य फिर प्राप्त हुआ, परन्तु भगवान ने कुछ 
उत्तर न दिया क्योंकि वह उस समय ध्यानस्थ थे-स्थूल, 
खत्म, कारण तीनों शरीरों से परे ध्यान मार्ग में स्थित थे, 
शरीर गत पाचों प्राणों भ्रोत्र आदि पंच ज्ञान इन्द्रियों शौर 
बागादि पांच कर्म इन्द्रियों को मन में लय कर ध्यान में आरूढ़ 
थे-उनका मन चुद्धि में लव होगया था, इन्द्रियों के देचता 
साक्षो चेतन में स्थित थे शरीर के रोम कम्पायमान नहीं 
होते थे मन प्रसन्न और बुद्धि स्थिर थी, काष्ठ, कुडय 
श्रीर शिला के समान अकम्पायमान चेष्टा रहित ऐसे स्थित 
श्र जैसे निवास स्थान में दीपक और पापाणवत अचल प्रतीत 
हाते थे-इस प्रकार भगवान्‌ को ध्यानस्थ देखकर राजा युधि- 
छिर अत्यन्त विस्मित छुए ओर जब वे ध्यान से उतरे तो 
राजा फे पूछने पर उत्तरं दिया कि भीष्मपितामह मन को 
पकाग्न कर मेरे ध्यान में स्थित था इस लिये में भी मन से 
उसको प्राप्त हुआ था। ध्यान का यही महात्म्य है कि ध्येय को 
अपनी श्र? खींच चुलाने | यदि इस प्रकार कृष्ण भगवान की 
ताई ध्यान किया जाये तो चित्त अवश्य स्थिर हो जावेगा । 

यह ध्यान ज़ब तक नहीं बन सक्ता जब तक कि सांखा- 
ग्कि पदार्थों" व्क्ी सत्यता में विश्वास, चित्त में छेष, स्वार्थ, 
क्पद का लेश मात्र शेप है । ब्याल भगवान कहते हैं कि 
मन इन्द्रिय औ्रीर बुद्धि का सर्व व्यापि आत्मा के खाथ एक 
करने का नाम योग हैं ओर यह उसे ही प्राप्त होता है जो शान्त 
चित्त इन्द्रियों को ज्ञीतने बाला, चिचारशील-आत्त्मारामी, 


( ₹#उ३ ) 


झ(नवान ओर पवित्र कर्म करने चाला हो। इसी के साथ प्रणव 
आदि का जप भी करना चाहिये | शुद्ध और एकाग्न मन से 
फलाभिसन्धि रहित, अर्थानुसन्ध्यान पवेक जप करने घाले 
को शींघू समाधि होती है । जिसके चित्त में विषयों से वेराग्य 
और मोक्ष की इच्छा है उसी को मोक्ष पद मिलता हे । यहां 
किसी वर्णाश्रम का नियम नहीं, इसको जैसे कि पुरुष पा सक्ते 
हैँ वैसे स्त्रियां सी पा सक्ती हैं, जैसे उच्च वर्ण के लोग बेसे 
ही निकृष्ठ वर्ण .के, जैसे ग्रहस्थ बेंसे ही वानप्रस्थ व सनन्‍्यासी 
बरह्मचारि पा सकते हैं, जिसको आत्मशान हो गया वह 
चाहे शूद्र भी हो विष्णु स्वरूप है, ऐसा पराशर मुनि ने राजा 
जनक स कहा। 

सजातीय प्रत्यय के प्रवाह ओर दूसरे प्रत्यय के तिरस्कार 
से परमात्मा का लाज्ञात्कार होता है सब बन्धन कट जाते हैं 
जन्ममरण का प्रवाह छूटजाता है। झुमुच्त को उचित है कि 
चित्त को जो इधर उधर दोडता फिरता है और स्वभाव से 

चंचल है रोकने का अभ्यास करे यहां तक कि आप को 
में और सर्व को अपने में देखे यही समाधि है। जब सद 
य की ग्रन्थियां हट जाती हैं, जब जितने संकल्प ६ सके 
: अन्दर होते है लय द्वो जतते हैं जब यह आत्म काम अआप्त 
काम होता है जब समस्त विशेष ज्ञान दूर हो जाता है और 
५ सब के लय होने पर वह तत्व जो मन और वाणी का विपय 
नहीं, जिसे चेद में नेति नेति से कहा है शेप रहता है तो फिर 
जन्ममरण कहां मनुष्य २ नहीं रहता ब्रह्मरूप हो ब्रह्म म॑ लय 
हो जाता है। जेसे नदियां समुद्र में पहुच कर अपने नाम 
रूप से मुक्त हो समुद्र रूप हो ज्ञाती है वेसे ही विद्वान 
पर्मात्म साव को धाप्त हो नाम रूप से मुक्त दो ब्रह्म रूप हे 

' जाता है, यही केचल्य है| 


( र७छ४ ) 


प्र० (१३) वास्तव तप कया है ओर वह किस प्रकार 
किया जाये ? 


उ०-तप मोक्ष मार्ग का मुख्य अंग है-जब निष्काम कर्म 
द्वारा श्रन्तःकरण शुद्ध ओर उपासना छारा चित्त कुछ स्थिर 
हो जावे आर कुछ वेैंराग्य भी उत्पन्न हो जावे तो तप अर्थात्‌ 
स्वरुपानुसन्धान में तत्पर हो । यह महान गिचित्र जगत जो 
में अपने चारों ओर देखता हूं क्या यह वास्तव में सत्य है 
अथवा असत्य, क्या यह जो खाता पीता चलता बेठता दिखाई 
पड़ता दह हे, यही में हं वा इससे विलक्षण, कया शरीर के 
मरने पर में भी न रहूंगा अथवा रहुंगा, क्या इस जगत का 
कर्ता है वा नहीं, मेरा उससे क्‍या संबन्ध है, कया में 
उसका दास हूं, श्रथवा अंश अथवा वही हूं इत्यादि प्रश्नों के 
उत्तर को जंसा कि शास्त्र में पढ़ा ओर महाज्ञुभावों से 
सुना हो, चित्त में पुनः पुनः थिचारना सच्चा तप है। इस 
विचार का फल यह द्वोता है कि अधिकारी आ्राप को इस 
द॒ह स जा एथ्या अप-तेज वायु आकाश (पंच महाभूत), श्रोत्र 
बक, चज्ु, रखना, प्राण (पंच ज्ञानेन्द्रिय ), चाकू पाणिपाद 
उपसथ पायु (पंच -कमन्द्रिय ), शब्द, स्पश रूप, रस गन्ध 
नंद व्रिपय, मन बुद्धि चित्त अहंकार से पृथक देखता है 
रियह जानता है फिये भूतनश्वर हें, इन्द्रियां परस्पर 
ब्याद्त्त ऑर मन क्षण क्षण में तृत्ति भेद से अनेक रूप होता 
है, परन्तु आत्मा इन इन्द्रियों ओर वृत्तियाँ के मध्य में सदा 
फकरस रहता है, थय सब उसके लिये है वह इनके लिये नहीं, 
इनक लय हान पर भी वह शेप रहता है, इसलिये वह यह 
नहां, यद्द बुद्धि उसकी सत्ता से पदार्थ निर्णय करती है इस 
की अकाश उसके प्रकाश खसेही हैँ, इसके लय द्ोने पर भी 
ह लय नहीं होता, यह त्रिगुणात्मक है यह तीनों गुर्णो से 


है जम ) 


. परे है इसलिये वह बुद्धि नहीं, ये प्राण जो इस संघात का 
चलाते हैँ उसके लिये चलाते हैं अपने लिए नहीं इनके 
लय होने पर भी वह नए नहीं होता, इनकी सन्धियाँ मेँ 
वह शरीर के भीतर ओर वबाहिर सदा स्थित है इसलिये चद्द 
प्राण नहीं, जन्म और स्त्यु भी शरीर के हैं आत्मा फे नहीं | 
शोक ओर माह मन के, भूख प्यास प्राण के हैं उसके नहीं | तप 
द्वारा वह देखता है कि में अविनाशी अ्नादि श्रनन्त हूं, में 
प्राणी का भी प्राण चक्ुः का भी चक्षुः मन का भो मन हूं, 
प्राण ओर अपान से नहीं जीता किनत उससे जीता हूं जिसमें 
यह दोनों उपाध्रित हैं ओर वह मे ही हूँ, में सत्य का भी सत्य 
हूं, सूर्यादि प्रकाशमान पदार्था का जो प्रकाशक है वह में ही 
हैं, मेरे में भेद अथवा नानात्व नहीं जो मुझ सश्यिदानन्द ब्रह्म 
में रश्चकमात्र भी भेद देखता है उसी को भय होता है सब 
अचस्थाओं का साज्नी सब अवस्थाओं से परे विषय संप्रयोग 
से वर्जित शुद्ध चिन्मात्र ज्योतिःस्वरूप आत्मतत्व में ही हूं, 
में खब में और सब मुझ में हैं-वही मुख्य ठप हे । 


प्र०-(१४) यह संसार सत्य है अथवा असत्य ? 


उ०-इस प्रश्न का उत्तर किसी ने आज तक नहीं दिया कि 
यह जगत कौसा है, कैसे झ्राया ओर कहां जावेगा। इसे सत्य 
यो नहीं कह सक्ते कि यह सदा परिणामि है एकसा कभी 
नहीं रहता, यदि सत्य होता नो कभी न पलटता और 
झसंत्य यो नहीं कह सक्ते कि सब को पत्यक्ष सासता हे. 
और कार्य सिद्धि का हेतु है बिना इसके अज्ञुभव के मोक्ष पद 
नहीं प्राप्त हो सक्ता । उस महापुरुष के लिये जिसने ज्ञान और 
समाधि द्वारा भेद भाव को सर्वथा दूर कर दिया है, जगत 
है ही नहीं । व्यवहार दशा में इसे मायामात्र कहना ठीक नहीं 
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और सिधाय समाधि के और सब च्यवद्दार दशाही है। जो 
लोग इसे व्यवहार दशा में भी मिथ्या कह कर अनेक निषिद्ध 
झीर दराचारों का पर्दा बनाते हैं वे सर्वथा निनन्‍्द्नीय है। 
शास्त्र इसको सर्वथा असत्य अथवा सायामात्र नहीं कहते 
फिन्त जैसा है उसे बेंसाही जान कर उससे निकलने .का मार्ग 
वनलाते हैं । वसिष्ठ भगवान्‌ कहते हैं कि मन के रहने से 
दृश्य श्र्थात्‌ जगत्‌ के खाथ सम्बन्ध है मन के लय होने पर 
वह सम्बन्ध नहीं रहता। पदाथा में अहन्ता, ममता, 


मेराही जगत है, इसका श्रभावही मोक्ष है।ये पृथ्वी, जल, 


तेज, बायु, श्राकाश, पर्वत, नदियां, दिशा तभी तक भिन्न मिक्न 
भासते हूं जब तक कि यद्द चित्त हैं जब यह नहीं तब सब 
ब्रह्महुपही है, जो ऐसा दे खता है, सोही देखता है। उसे को ई 
कर्तच्य अकतेब्य नहीं, इतनाही शास्त्र का सारांश है | यह दृश्य 
जो देश काल ओर क्रियात्मक भासता है चित्त. से भिन्न 


नहीं, चित्त के विद्यमान्‌ रहतेही इसकी रूत्ता है। ऐसा युरुप | 


में भी अत्र माना गया है, यदि चित्त को शआत्मा में लय 
कर दिया जाबे तो फिर जगत्‌ न रहेगा । चित्त जैसा 
रंग जिस बम्तु को देता हे च॒द्द चेसीही हो ज्ञाती है शुद्ध 
चित्त को सब जगत्‌ ईश्चरमय भासता है अशुद्ध चित्त 
को दुःख का सूल दीखता है, प्रह्मद को अख्तर शर्रों में भी 
यिष्यु भगवान्‌ ही दीखे, शुक को राजा जनक के पास जाते 
हुये नगर ओर ग्राम कुछ नहीं दीखे तीन दिन वह जनक के 
द्वार पर बिना अन्न जल खड़े <ऐे परन्त वहां कुछ भी खेंद 

हुआ- फिर अन्तःपुर की स्त्रियों के मध्य में भी कुछ विकार 
चित्त मे न छुआ ओर मोक्ष का ही चिन्तन करते रहे और 
ज़ितेन्द्रिय और क्रोध ओर हर्ष से रहित उन्त दिव्यासनों पर 
लिया के मध्य में वें पवित्र दो साय॑ सन्ध्या में प्रदत्त हुये 
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ओर ध्यान करने लगे, अधराजि में कुछ शयन किया तत्पश्चात्‌ 
उठ कर शुद्ध हो फिर उन स्त्रियों से घिरे हुये ध्यान परायरण 
हुये | संकल्पात्मक मन का बिषय की ओर अभिम॒ख दोना ही 
संसार का सूल है.। यह संसार अनादि है, कोई नहीं कद सक्ता 
कि यह कब हुआ परन्तु वह सब को स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी 
की अविद्या अथवा माया कहते हैं, अनात्मा से आत्म बुद्धि, 
अखुणज में सुख बुद्धि, अनर्थ में अर्थ बुद्धि इसी से शोती है । जब 
यही चित्त चहिंमुख से अन्तर्मंख होता है तो अपने चित्त साच 
को त्याग कर आत्मा अथवा चेतन स्वरुप दो जाता है | फिर 
' कोई प्रश्ष कि संसार सत्य है अथवा असत्य शेप नद्ठीं रहता | 


प्र०--(१५) जीव पझहम का स्वझूप और परसपर क्या 
सम्बन्ध है ? 

ड०-शासत्र का सिद्धान्त और महात्माओं का अनुभव है 
कि जीच ब्रह्म ही है दूसरा नहीं। जीव ब्रह्म में कोई शेद्‌ 
नहीं जो यहां भेद अथवा नानात्त्व देखता हे वह सत्यु से स्उत्यु 
को प्राप्त होता है। जो इस आत्मा में रंचकमात्र भी अन्तर 
देखता है उसे मय होता है। यह सब ब्रह्म दी हे और चह 
ब्रह्मतू ही है-लरुूठासृश्ि यह सिद्धान्त का महावाक्‍य है। 
रझूप्टी से पहले भी ब्रह्म ही था जब उसमें यह फुरणा हुई फि में 
पक से अनेक होऊं, तो पहले आकाश हुआ, आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी हुई, फिर इनमें 
परमात्मा ने जीव रूप से प्रविष्ठ हो नाम रूप प्रकंड किये-पही 
जगत की उत्पति फा क्रम है। प्रलय उसके विपरोत हे पृथिवी 
जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश 
परमात्मा में लय होकर वही शेप रहता है। जब तक भेद है 
जगत जगत रुप से और जीव जीव रूप से प्रथक् २ भासते 
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हैं. ज़य तप द्वारा भेद लय हो गया तय जीव इईश्घर ओर 
जगत का कुछ भेद नहीं रहता । प्रत्येक प्राणी अपने कर्म 
वश से जन्म लेता है और अनेक येनियों में भ्रमता है जब 
वह श्रन्तर मुख हो आत्म परायण होता है तब ब्रह्म रूप 
हो जाता है-उस परमात्मा का न बुद्धि पहुँच सकती है 
न मन न थाणि कह सकती है न वह किसी इन्द्रिय का विषय 
हैं ।धह सब संगों से रद्धित शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, से 
परे, केबल श्रस्तिमात्र है, उसको न सत्‌ कह सकते.हें ने 
श्रसत्‌ । जो सर्च के आदि अ्न्‍न्तमें शेष रहे उसे किन शब्दों 
से चर्णन किया जाय । प्रत्येक इन्द्रिय अपने २ विपय को ही 
प्रहण कर सकती है, मन संकल्प विकल्प और बुद्धि निश्चय 
करती हैं ये सब उससे घुए हैं वह इनसे नहीं-इ्वसलिये 
ये उसे कैसे जानें, जिसकी सत्ता से ये सब अपना काम 
करते हूँ जो सब कारणों का कारण है उसे वेद भी नेति नेति 
(यद्द भी नहीं यह भी नहीं) इतना फर रह जाते हैँ | वर्तमान 
पदार्थ विद्या अथवा अध्यात्म विद्या भी इससे गशधिक नहीं कह 
सक्ती | जेल कोई पुरुष लकड़ी को छेदन करने से उसके 
अन्द्र से अग्नि नहीं निकाल सक्ता परन्तु यदि वह एक 
लकड़ी को दुसरे के साथ संघर्पण करे तो अग्नि पा सक्ता 
हैं इसी धक्कार अंगो का छेदन करने से आत्मा नहीं मिलता 
किन्तु याग द्वारा मन बुद्धि प्राण और इन्द्रियों फो एक 
करने से मिलता हैँ। प्राण घारण करने और अहं और 
मम, (में भर मेरे) के अभि मान से ब्रह्म की जीच संछा हुई, 
जब तक देंद्वाभिमान हैं तव तक जीव को ईश्वर का अंश, 
दास, उपासक सेवक आदि सब छुछ मान सकते है, सारा 
लीकिक व्यवहार इसी पर हैं, ज़ब यह अभिमान नहीं 
रद्द तो ब्रह्म दी ब्रह्म है । यद्द अभिमान न अ्न्ध पढ़ने से दूर 


( १७६ ) 


हो सक्ता है न वाद विवाद से-इसके मिटाने का उपाय तप 
दूं, तप से ब्रह्म के जानो ये वेद का कथन हूँ। जेसे जल के 
चलायमान होने से उससे चन्द्रमा का पतिविस्ब स्वच्छ नहीं 
भासता इसी प्रकार मन और इन्द्रियों के चलायमान हुए 
 खात्मा का स्वरूप नहीं जाना जा सक्ता |.उस आत्मा फो 
यद्यपि नेन्न नहीं देख सक्ते तथापि यह नहीं कह सक्ते कि चहद 
नहीं है । यद्यपि अमावस्या का चन्द्रमा नहीं दिखाई पड़ता 
परन्तु यह नहीं कह सक्ते कि वद्द नहीं है, इसी प्रकार आत्मा, 
दिखाई नद्दीं देता परन्तु जैसे कि चन्द्रमा के अमावस्या 
को न दीखने ओर द्वितिया का दीखने से कोई दसरा चन्द्रमा 
नहीं होजाता, इसी प्रकार आत्मा भी शरीर में विद्यमान्‌ 
रहते शरीर की दशाके अनेक होने पर अनेक नहीं होता। जैसे 
कि प्रहण के समय चन्द्रमा तमोग्नस्त होता है और उस तमस 
(छाया) का और कोई स्वरूप नहीं है इसी प्रकार आत्मा फा 
भी शरीर के विद्यमान होते ही अच्चुमान द्वारा अस्तित्व प्रतीत 
होता है अन्यथा नहीं । यह आत्मा सब का अपना शाप है उसे 
फोई नहीं हटा सक्ता। तप से ही जीव ब्रह्म की कएता की प्राप्ति 
होती है अन्तर द्टि को स्वच्छु करने से ही वह पद्‌ जो सब से 
श्रतीत है मिलता है। सुषुप्ति अवस्था में सब इन्द्रियां अपने २ 
'व्यापारों से उपरत हो जाती हैं और यह प्रारिस अपने स्वरूप 
में:स्थित होता है उस समय सब भेद भाषों सब छेत भाव 
नाओआ की शान्ती, समस्त दुःखोकी 'निध क्षि परमानन्द की प्राप्ति 
होतीहै, यह क्षरिक है, जब यहही जाञ्रत अ्घस्थामं चिरकाल 
यन्‍त हो जावे तो उसे ही ब्रह्म की प्राप्ति कहते है। डस पद्‌ 
फो पहुंच कर जो आनन्द होता हे वह किस उपमा से वर्णन 
किया जा सक्ता है? जैसे के!ई नूतन जन्मा बालक अथवा 
महा विद्धान कोई महाराजा सब का अधिपति जो आयुः वल 


( श्द० ) पु 


ओर सर्च एऐश्वर्य सम्पन्न हो अथवा कामी पुरुष अपनी प्रिया . 
के साथ आनन्द में मग्न होता है, ओर न बाहर की कुछ खुध 
बुध रखता न श्रन्दर की, इसी प्रकार जब अपने रुवरूप 
में स्थिति हुई तो फिर भेद कहां, हृदय की सब प्रन्थि 
टट जाने पर आवागमन के सब भणगड़े जाते रहते हैं. और 
प्रह्मवित्‌ ब्रह्म हो जाता है। इसी के विप्णु का परम 'पद्‌ कहते . 
हूँ यह्दो कैचह्य है। इसी के निमित्त राजाओं ने राज्य छोड़ 
जंगलों में निवास कर फ़ूल सूल खान। ओर तप परायण 
धोना स्वीकार किया-ऐश्वर्यचानों ने अपना समस्त धन बार 
दिया, परिडरतों ने विद्यामिमान त्याग दिया-देविं नारद 
ने समस्त विद्यार्ओ का पढ़ कर भगवान सनत्कुमार की 
शरण खी, इन्द्र ने १०० वर्ष तक ब्रह्मा जी की सेवा की । 
इसी आनन्द के लेश मात्र से जगत के ओर सब आनन्द भान 
द्ोते है । जब सब कामनायें जो इस जीव के हृदय भें ह छूट 
जाती हैँ तव ही यह भत्ये (मरण घर्मा) अमर हो जाता हैँ। जिस 
फा इस पद की प्राप्ति हुई उसका जीवन जब तक शरीर 
विद्ययान दे सब फे लिये आदर्श होता है, चद ल्लब कर्मो' को 
फरतंत्य चुद्धि से ही करता है, किसी निषिद्ध कर्म अथवा 
दुराचार को कभी नहीं करता, सत्पुरुषों की मर्यादा सदा पालन 


फरता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दपे, ऐप, अशभिमान 
श्रादि उसके पास नहीं फटकते, समुद्रबत किसी छुद्र बस्त से 


पूरित नहीं होता | में, मेरा, तू, तेरा, सब तुल्य हो जाते हैं । 
मंत्री, करुणा, मुद्ति, उपेक्ता आदि खदा निकट रहते हैं। 
अआ कुछ शुभ कर्म श्लौर सज्नों फे आचरण होते हैँ. घदी 
चद्द करता है। उसका श्रन्तरात्मा सदा प्रसपक्ष और वद्धि 
निमंल द्वोतो हैँ | सदा शान परायण सदा परहित में 


तत्पग न बद्द आप किसी से भय मानता है न दसरे के भय 
दन वाला छता है और इस लोक में सत्कार ओर खुख पाकर 


( (८१ ) 


शरीर त्याग परंगति को प्राप्त होता है। जेंसे की आकाश में 
 पतक्तियाँ फो अथवा जल में जलचरों की गति नहीं जानी जाती 
घैसेही उसकी गति भी नहीं जानी जञाती। यही परम पुरुषार्थ 
है। मोक्ष पद इसेही कहते हैं ऐसेही पुरुष को फिर संसार 
में जन्म लेना नहीं पड़ता-चह जीवन मक्त हो चिदेह सक्त 
हो जाता है-यहां पर ही धर्मशिक्तषा की समाप्ति है ॥ 
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